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(१० ) 


९0०)्ठाध07 ० शर्मा प्रप४: 399९2 92४एटा807॥ थ्ात॑ 06 
एप, पफ्पए5 थी डाॉंश्वाट. एड पी0एशा एा 85 28 
छ666594ए €शा, था 6850 85 शा गैडीपिाणा एण ९०7- 
एपांडता थाते 2०0ाडाबाओं, 00 8ए00 86४0९7/ €एा5, 

यही विचार हमसे महाभारत के शानित परत में 
मिलता है जो आहूल भाषा में यूं है-- 

6 गिछ 676 283 70 50४९228॥7ए, 70 पा28, 70 
एणाओियशा, धाते 70 एप्रांशारा,. 0] गधा पछ९त॑ ६० 
9700९८६ 076 शा0ीशः एछा0ए्रशए, "85 ॥॥6ए धाए७ ए€प0ं, 
विवाद, 72#7९005ए 97006९पाह ०॥6७ 70067, 6ए 
6िणाव ह6 (88 गा धगञाल क्‍0 96 एथ्ापिं,. डिक: धीशा 
70556€5960 पीशा वीद्ा5, पिंब्णातशु 020076 5076९ 
0 शाए, तह शातप6 96४४॥ ६0 ए97९, (6५ 926९०७९ 


007200प$3, घिठपि शाप एा8 |, 
॥ (प्ना॥ा79 927४8, ००७०-४०. 


अर्थात, “भीष्म बोले, हे पुरुषश्चिंह युधिष्ठिर ! 
. पहिले सत्ययुग सें जिस प्रकार राजस्व स्थापित हुआ 
था, उसे में कहता हूं । चित्त लगाके सुनो । पहिले 
राजा व राज्य, दण्ड कत्तो और दण्ड.कुछ भी नथा। 
प्रजा हो चसे को अनुगासिनी हो कर आपस में 
एक दूसरे को रक्षा करतो थी। है भरत ! इसी भ्ान्ति 
एक. हुसरे को रज्ा करते हुए ये सब, कोई, ऋस, से 


5 


(२० ) 


दिखाया कि अपने आपको शासन करने का प्रजा 
को देची लथा जद अधिकार ज्ञाढ शाते वर्धीटा- 
१०७७ पं8॥ है कोई राजा था पोप उस देवी अधि- 
कार को प्रजा से नहीं फ्रीन सकता | इन्हीं आक्ा- 
न्लियों के कारण आज योरुूप और अमैरोका में प्रजा - 
तम्त्र राज है, और राजा के देवों अधिकार की क्षति है 
किन्तु खारत में सहस्तों दो तक वेद की आज्ञा रिरुद्ठु 
राजाओं के देवी अधिकार साने गये और एवंमुसऊ- 
सानादि राजाओं की भो देख तथा पितर सानकर प्रा - 


वर्ग पूणते रहे,इस कारण यहा स्वतन्न्र॒ताकर नाम नहीं ! 


(घ) [९० 7ए 06 (,07॥790 ““+सासूदिक निदचय 
का सिद्धान्ल--( ॥8099०5 ) दाबज, ( [००८८ ) काक 
ओर ( (२००5४८४० ) रूजी का यह सिदह्दुएण्च है-उनकता 
परझरुपर कुछ २ भेद है किल्तु यहाँ पर यही कहनए दे 
दि आदिसल अवस्था से रहने जाले लोग जब दुःखसहन 
व कर सके तो एक स्थान पर सिल कर विचारने छगे। 
अन्त में उच्हों ने अपने ऊपर एक शासन करने बालो 
शक्ति सानली, जिसे कुछ अधिकार दिये। इस सिद्धा- 
लत का योरूप लें बड़ा बल रहा है, किंतु विचिन्न है 


पुरुतकी' के नाम' जिन में से. वाक्य 
उद्ध॒त किये गये हैं;- 


१---चार वेद 
२---शतपथ, तेत्तिरीय तथा ऐत्तरेय ब्राह्मण 
३--- रामायण 
-9--महाभारत-शान्ति पे 
५--मनुस्मृति 
६--धमे सूत्र 
७---शुक्र नीति 
८--चाणक्य अथेशाखम्‌ 
९--कामन्दकीय शाख्रम्‌ 
१ ०--सत्याथ प्रकाश 
११--बेदादि भाष्य भूमिका 
१२--रासदेव-भारत. वर्ष का इतिहास 
१३ बालकृष्ण-भारत वे का संक्षिप्त इतिहास 
१४--हिन्दुओं की राज कल्पना 


4--- 7 099635-] ,८ए॥०४/ ॥ 
5--3प708८॥-7|९ 5(2(९ 
6----37750078-7?20)805 ' 
'ब7--]- 5. शा-२९७/८४९॥४४ए९ ((0एशश॥गग7९॥६ . 
8--२, 029४0-8374कजां५४0० ॥ञत 





(२४ ) 


भारतवर्ष सें गहों मिलतों । छोदे २विरहह ९००पौ)८५ 
सारत में घिरकाल तक रहे हैं, क्योंकि सिकलद्र के 
समय तक ऐतिहासिक उनको साक्षियां देते हैं, और 
रोज डेंबिड साहब ने 30व4॥3500 परवी॥ हें झाचा है 
कि शाक्यों में म्धानों का नास हो रश्जा था, कि वहां 
प्रजातंत्र राज्य ( ००५०॥९ ) था। किन्तु आज कल के 
प्रजातंत्रराओं और उस समय के परजातंत्रराजों सें बड़ा 
अंतर था * । 


रीज़ डेबिडल इस शाकोय जाति को शासन - 
प्रणाली तर विचार ठयवरूथा के विषय हमें अपनी 
युस्तक बुचिस्टिक इंडिया से ये लिखते हैंः--- 


+॥6 क्षवागगडधद्वाता जाते तार [एवेलंश >प्त९58 
६6 ( छ4दतए3 ) लैड्ा। ज़व5 ट्क्चाए€ते 00) एप 355९- 
709 ६ एतली ए0प्राह बाते ०0 एशर बीए 985९7 
॥ 8॥ ८0ग्रशाणा ०४ शी ( फिक्वातिवशुशाव ) 2 2 
7॥9ए480. [६ ए88 0 50टी) 8 एश्याब्ियाशा। 0 एथश८, 





+ छ्ीग सहाशय के किये हुए उपरोक्त अर्थों में 
कशयों को खशय है क्‍्येकि खंस्ऊत ऋूषोां में विरश्ट के 
अथे बिना राजा के नहीं होते, इस बात की साक्षी प्री 
एक प्रचोच ग्रल्थ शुक्रनोति के प्रथमाष्याय छे १८६ 


प्राचीन जाय्य साहित्य ओर जगत्‌ के गत इतिहास की 
सहायता केकर इस पुस्तक को रचा गया है | इस के पाठ से 
पाठक वृन्द निम्न बातों का ज्ञान: प्राप्त करेंगे;-- 


| (६ ) राज विषयक वातों में आय्यों की उन्नति तथा 
अंबनति के कारण प्रतीत होंगे:- 


( !! ) वेदों के ईश्वरीय ज्ञान होने का एक दुढ प्रमाण 
मिलेगा क्योंकि गत तीन हजार वर्षों के संसार-इतिहास के ऐ.- 
तिहासिकों का यह पूर्ण विश्वास है कि एक सत्तात्मक ओर वह 
भी वंश परम्परा का शासन आदश राज नहीं-वह दोषों की 
खान है ) हां, जाति २ की सभ्यता के भिन्न होने से 
शिन्ष प्रकार की शासन शोलियां आवश्यक हैं किन्तु 
प्रश्ष यह है कि अधिकतम रुख, शांति वा उननति-मानसिक 
आत्मिक ओर शारीरिक, किस राज-पद्धति से प्राप्त हो सकती है 
राज विषयक कीनसा आदशे मनुष्यों को अपने सामने रखना 
चाहिये? नीतिशासत्र के तत्व वेत्ताओं .ने विसुपष्टतया दिखाया हे 
कि प्रजात्मक राज्य अेछ्ठ होताहै, दही मानव जाति 


( ३० ) 


९. राजपूतों फे ३६ कुलों फे इतिहास के देखने 
से यही विचार दृढ़ हीतः हे । 


इनमें से बहुत से अपने आपको सूस्येवंशी, घंद्रवंशोी 
यादवरबेशी पकारते हैं अधथरत्‌ श्रीराम, श्रीलुह्, भो- 
ऊण्ण से अपना संख्बच्च यह राजगण जोड़ले हैं। 
अत्तः स्पष्ट हुआ कि आजकल और सच्यस दाल सें 
ही नहीं परन्तु अति प्रशयोज काल सें भो यह वेंश 
परम्परए को रोलि प्रचलित थी, अन्यथा राम बुद्ध 
ओर कृष्ण के वेशों सें ही सहस्तरों व्षों तक राज 
नहीं रह सकता था। जिन खज्जनों का यह मत हो 
कि प्राचीन काल में राजा गण अञप को ओर से चुने 
जाते ये उन्हें मानना होगए कि राजपूत राजाओं को 
वंशावलियां अशुह्द दं-यह सादों के सनों को कलप- 
नाए' हैं, इच में सत्यता का अश नहीं--अथोत 
कोड राजपूत वंश सूयवंशी, चन्द्रबंशी, और यादवं- 
चंशी नहीं | हम तो इन शूरवीर, युद्रसिक, गो और 
ब्रशह्मणों के पाछक, एक घोर काल में हिंदु जाति की 
लाज रखने बाले कई राजपूत कुलों को उन 


महरत्माओं की संतान सानते हैं क्योंकि बंशगत राज 


का उर्दठ्य आदशा था लक्ष्य है, इस सर्वोत्तम साधन की 
प्राप्ति से अधिकतम शांति तथा उन्नति प्राप्त हो सकती हैं । 
चारों वेदों ने भी इसी राज-प्रणाली का प्रतिपादन किया है ओर 
मनुष्यों ने सहसों वर्षों के अनुभव से प्रजात्मऊ राज को ही उत्तम 


निश्चित किया हे ! इस प्रकार वेदों का अदभुत महत्व है । 


(॥॥ ) हमारे पूर्वजों ने राज के प्रारम्भ और अदूभव के 
बारे में जो विचार कई हजार वर्ष पूर्व प्रकट किये थे वही विचार 
योरुप में तीन चार सो वर्षा से प्रकट हुए हैं । 

( ५ ) राज़ के मिन्‍न २ प्रकार भी सब से पहिले भार- 
तीय आरय्यों ने बताये ! 

(५) यद्यपि भारत के ज्ञात इतिहास में वंशपरम्परा 
एक सत्तात्मर्क राज्यपद्धति ही प्रचलित दीख पडती है तथापि 
वेदों तथा ब्राह्मण ग्रन्थों की आज्ञाओं के वह सर्वेथा विरुद्ध थी, 
वेदादि सत्‌ शास्त्रों ने ब्राक्षण क्षत्रिय वेश्य जोर शूद्व गुण कर्म 
स्वभाव से माने हैं न कि जन्म से-अत: राजा के घर में 
'उत्पन्न बांढकक को अवश्य राजा बनाया जाबे यह विधि आस्यों 
के मोलिक सिद्धान्तों के विरुद्ध है | हां; जब भारत में जाति 
की अवस्था गिर गयी, तब वंश परम्परा एक सत्तात्मक राज 
प्रणाली यहां पर प्रचलित की गयी, यद्यपि ऐसा करने में 
वेदोक्त आदशे से गिरना भी पडा | 


(४२ ) 


विपरीतस्तामसः स्थात्‌ सोउन्ते नरकभाजन; ॥ 
' ९ रेरे 

अधथाोत तसोगणी राजा अच्त से नरक का भागी 
बनता है । अतः स्मृतियों ने वारंवार आक्ताः दो है 
कि राजाओं के शछू गण छोने उाहिये--- 

राजा की योग्यता ज्ञान कर्म और उपासना 
का च्ञाता, दर४, नोति, न्याय, विद्य फोर आत्स 
विद्या में पुठित, खात्तोलाण भें प्रतर जितेन्द्रिय राणा 
हो. । वह राजा ऐसा निष्पक्ष ःती तथा घॉोमिक ह। 
कि प्रिय से छियय सम्बन्धी व मित्र को भरे दशाड देने 
विन! न छोड़े । यदि राजा पाप करे तो उसे भी 
दण्ड मिल सकता है दण्ड के चलाने वश्लर . सत्य- 
बादी, विचार पूवेक काम करने बाला, महा ब॒ह्ठि 
मान, धर्म काम और अथ के तत्त्वों का जाता राजा 
वृद्धि को प्राप्त ह्लेता हे परमन्त विपरीत गण- रखने 
बाला राज" उसी दण्ड से मारा जाता है। धरम से 
विचलते हुए राजा को बंधुसहित दण्ड नाश कर देता 
है, जिस राजा के राज्य में न चोर, न परख्रीगामी, 
दुष्ट वचन के वोलने वाला, न डाकू, न राजा की आज्ञा 
का भज्ञ करने वाला है--वह राजा उस आनंद,का 


हे 


( ५] ) आय्योवत्त में एक सत्तात्मक्र राज जब आवश्यक 
हुआ तो उसे सुख़कारी बनाने के लिये उ्त के स्वेच्छाचार को 
कई ग्रकार के कड़े बन्धनों से रोक कर पितावत राज्य शैली 
की गयी | 


( ४॥| ) कुछ काल के व्यतीत होने पर एक सत्तात्मक 
राज को आवश्यक समझते हुए राजा की शक्ति को बढ़ाने का 
महान्‌ यज्ञ किया गया जिस से प्रजा की स्वतन्त्रता, साहस, 
नवीनता, सदाचार, सदविचार आदि पर बुरा प्रभाव.पडा, अत 
वे मुसलमानों के स्वेच्छाचार और अत्याचार के लिये तय्यार 
हो गये | द 


( ४ ) राजा गण राष्ट्र को निज ,की जावदाद ' 
अमली तोर पर समझ कर उसे दान देते रहे यद्यपि उनका यह 
कार्य वेद विरुद्ध था जैसा कि जैमिनी मुनी ने मीमांसा दशन 
में दिखाया है। 


( ४ ) संसार मे जहां २ भी सत्तात्मक .वंशपरम्परा 
का स्वेच्छाचारी राज रहा, वहां. अन्ततः .प्रजा की उन्नति रुक 
गयी या प्रजा अवनत.,हो गयी-अतः वह आदशे राज नहीं 
प्रजा का राज़ प्रजा के-हिताथ,ही आदर, राज्य है। 


(४८ ) 


गुण 'इमारे शाझ्त्रों ने राजाओं में होने आवश्यक 
ठहाराए हैं--वे.कद्श्पि उन में नहीं हो. सकते ओर 
वंशपरमपरा के रोति में उनका लक्षांश भो चहीं 
दोख-सकता। बल्कि सत्यवादी घमंपुत्र युधिष्ठिर जिन्हें - 
राज्य विषयक सब/अनुभव:था: और विचक्षण, साराः- 
सार--घिघेको; सुनोतिज्न, बाल ब्रह्मचारो,. वेद्पाटी, 
भोष्स पितासहइ जिन्हें महाराज शल््तन, ॑विध्ित्र- 
वीमे, पाणड, 'धतराष्ट्र और दुर्योधन आदि के राज्यों 
कां,तो पूरा-पूरं। ज्ञान था और बुद्धिमान होने से 
जगत॑ के अन्य राफ्ट्रीं को अवस्थाओं से भो परिचय 
थां- इन' दोने| को भो यही सम्मति है | आगे चल- 
कर तंत्ववेत्ता मिल फो यंहो उम्मति पेश की जावेगी ॥ 


ऑध्क. के 


हर: रे 

५४ |. .(ग) भन्‍त्रीसभा 

. री भीष्म जी के कथनाजुसार-रंजा: के : अधिकारों 
को परिमित करनेवाली राजसभा निश्न पकार होनी 
चाहिये (५ ४. 7. ह 


“वारजाहण जी: वेद, प्रगलख, सनातक़...ओऔर 
पविश्नाचरो हों 


(9) 

(४ ) उक्त सद सिद्धान्तों की पृष्टि वेदों के बहुत से 
मन्‍्लों से मिलती दे । हमारे पूर्वजों ने ईश्वरीय ज्ञान के विरुद्ध 
चलकर अकथनीय संकट सहन किये | अब लगभग सववे सम्य 
जातियों में पूजात्मक राज है भारत में वह राज पद्धति नहीं 
क्योंकि भारतीय उस के अभी योग्य नहीं, किन्त॒ आशा है कि 
इस पुस्तक के पाठ से उनके दिलों में पूजात्मक राज प्ाप्त 
' करने की दृढ़ इच्छा उत्पन्न होगी ओर वे नियमों में चलते 
हुए उसकी प्राप्ति का यत्न करेंगे ! 


गुरुकुल जावरड़ २९७९ | बालकृष्ण 


' “(४० ) 


: क्रीष्मपितामह युधि७ष्ठिर की उपदेंश 'देते' कि एक 
लोकसभा होनी चाहिये जिस में पूजा को ओर से 
निर्वाचित इतने २.सहाशय आने चाहिये कि उन्हों 
की ओर से मन्‍्ती निबाचित होने चाहियें, कि यहो 
लोकसभा राजनियम बचाया करे, कि एफ उच्चतर - 
लोकसभा उन 'नियतों को स्वीकार कर लेवे तो 

राजा की स्वीकृति व अस्वीकृति होनो चाहिये 
इत्यादि! किन्तु इस पृकार फे पूजातन्त्रराज्य का 
नाम मात्र भी नहीं मिलतर । है एकरुत्ता के राज के 
दोषों को कस करने का यत्न किया है | उक्त सभा हें * 
कुस तत्त्व पर सी ध्यान देना चाहिये कि उससे वेश्ये: 
की अधिकता है । ३४ में २९ वैश्य हैं । प्राह्मर्णों का द 
अल्प पत्त ऐ-भीष्य पितामह इस सत्य को ग्रहण किये हुए 

. थे कि कृषि, व्यापार व्यवसाय की रक्षा तथा उन्नति 
' राज्य के द्वारा हो सकती है किंतु वेश्यों की अधिकता से 
ही उनके हितों की रक्षा होसकती हे,अन्यथा नहीं। आज 
कल की राजसभाओं में सब प्रकार के दलों और वर्णो 
का मकाश होतःर हे बशिफ देश से उनका जो बला 

"होता है, उन के अनुपात से हो उन के प्रतिसिचि 

5शॉज़ेंसभा में आते हैं । एवसू स्रोण्सजो के शूद्रों का 


विषय सूची 





अध्याय १ 
राज्य का उद्धव 
अध्याथ २ 
राज्य की किस्मे 
अध्याथ ३ 
भारत में एक सत्ता का वंश्ञागत राज्य रहा है | 
अध्याय ४ 
यह एक सत्ता का. राज्य पेत्रिक बनाया गया था | 
अध्याय ४ 
इस राज्य के देष ओर प्रजातन्त्र राज्य के छाभ | 
अध्याथ ६ 


वेदोक्त राज्य । 


केंऋअराअउउस, &। इकााााायकाछ 


( ५८) 
के अपराधेां का निणय छुआ- यह बातें नहीं दीख 
प्टलों फकल्‍लु शुक्राचाय से इन बातें का परिणाम 
निकल सकता है। कुछ ही क्यों न हो मनु के यह 
वाद्य कि अत्याचारों रप्जा क्षेबछ राण्ट से मिरुश 
नहों होता बल्कि कुछल हित जीवन से थी मिराश., 


हो बैठता >--अगले प्र चदंतिद्ास भले खच दादत 
होते हैं । 


आँगल इतिहाणसबेत्ता जानते हैं कि राण्जों के 
अत्याचारों से पौष्ठित प्रजा नेरिचर्ड, एडवछें-चारंस 
रिएीशात,-्तेएक्षाप [[, (०9765 | दे सर काठ लिये ऋऔौर 
८०४7 जान, जेरूज | के विरुद्ध ऐसे युहु किये जिन से 
उन्‍हें स्वतंत्रता का पृथद पृश्राणपत्र तथा संसारमासिद्ु 
अधि हष्रपत्र (॥॥ ० र8॥5)१६८८ से पिला । भारत में 
किसी राजा को प्रजा की ओर से विंहाखनच से उत्तारने 
का वर्णन नहों मिलता--इचालिये कुछ कहा चाहों जा 
सकता कि इस आज्ञा का पाछन कहां तक होता 
था । किन्तु रूघरण रहे कि राजा फी शक्ति फा सब 
से बलिण्द बाचक यही कारण है द्थोंकि जो राधा 
गण बाद दिसाग, अहंड्ूएर, सोह अऔरैर गये को सर्ति 


अध्याय ९ 
शज्य संस्था का आरम्भ । 


0(-८८“-> 








राज-वउद्भव के विषय पर योरुप के 'विद्वाने ने 
आज सक शिन्त २ खम्मतियाँ प्रकट को हैं उन्हें संक्षेप 
से यहा बतायए जाता है, और छाथ ही उन को 
तुलना आर्य ऋषियों के सिद्दु (न्तो' से को जाती है । 


सुबर्ण काल का सिद्धान्त । 


_ (क) खेँलार के आदि में सुवर्णछाल था उसके 
व्यतीत होने पर जब लोगों के आचार भ्रष्ट हो गये 
तो राज्य का उद्धब हुआ--अतलः राज्य एक आव- 
इक चराई है। बलब्टशिलो साहब ने यूं लिखा हैः- 
36 एछककर्णाश गा2एश।0ा 4988 त/80766 0 06 20060 
' 88९० रिक्राधता5९, ॥॥ एए) परषा8 फ़ढार 35 एल व0 व्जोड | 
गाते 70 गरग]|ंणड॥९९, जात थी 2॥]०ए९९ऐ ४6४ा5८ए6४ ॥7 
६6 प्रयाग 7680077 870 (9ए[272530[  धाशा/ 96808- 
हि €5%506706९. छाए ०॥९€ ए०5 6 शाणालश, छा 
६00 6४7४ ज३5 एथंतराक पर ॥07 5प्री.|०९०, 707 (०४75- 
86 070 ][७१2९, ए0 शायए, ह0 ६9588. |] ०८0०ग- 
एका।507 , शांति परत दा उतेहदों 6 कवि एगांप्रंटथं 


. (६२ ) 
'स्वत॑त्रता। और प्रजा पर स्वत्व ज़माने को प्रार्थना के 
सतत पढ़ कर विंहासन पर बैठता: था. 


इस प्रकार बैठ चुकने पर पुरोह्दित उसे रचा 
सद्घोषित करते थे और कुछ ऐसे शब्द कहते थे' कि 
एक क्षत्रिय उत्पन्न हुआ है जो सरूपूण जगत्‌ का 
मालिक है, जी शन्रओं कप धप्तक है, जो रिपुओं के 
दुरगों फो भ्रंग करने बाला है, जो असुरो का चातक 
है. जो ब्रह्म और घर्म का रक्षक है। इसो घोषणा से 
विधि पर्ण नहीं होतो थी--शाजा को सब प्रकार को 
उपरोक्त विभवियां उस से छीन लो जासक्तो थीं 
यदि वह प्रजा वा ब्राह्मणों को हानि पहुंचावे । उस 
कारण राजा को विशेष शब्दों में शपथ लेनी पहती 
थो दि वह कझो हालि चढ़ीं पहुंचा/वेया, यदि पहुँचावे 
तो उसे राज्य से च्युत कर दिया ' जावेगा | फिर. यह 
शुपथ भी पय्याप्त न समझकर उस की पीठ पर दण्ड 
भारा जाता था कि यदि वह अपने शासन में अपराध . 
करेगा तो उसे भी दण्ड ' दिया जा. सके गा-वह आधु- 
निक यूरुपी महाराजाधिराजों फे-समान अदण्डनीय न 
था, (परश्च अमेरिकन मधान की. न्याई दण्डनीय था ) 
जिन का यह सिद्धांत है कि िएह:०का॥ (०70 ए/0॥8- 


(९०४ ) 
प्रथन्ध के सब पहें के काये तथा चाछन की 
ठ्योरेवार सत्य २ सूचनायें उसे मिलनी रहती 
हैं| (जो शबेंधा असम्भव है )| | 


(ग) दिन के ६४ घण्टे से जो जगतविसामे एस बाद- 
शाह तथा दोचदम अमी को सामान दिये हैं 
ऐसे विस्तृत प्रबन्धक्षेत्र के सर्वे अंशे में बह 
राजए निग्रहपूषक उचित ध्यान देता हो । 
( दया यह सम्भव है? कदापि नहों )। 


(घ) अथवा च्यूब से न्‍्यूत अपने प्रजादल में से 
ऐसे बहुत से दघानतदार और योग्य पुरुणें 
को बुट्ठिपूवंक चुन सकता हो जी राज्यप्रबनद 
के प्रत्येक मंद को अब्यें की जिगरानी और 
-आधोदता में रहते हुए चला सर्के | 


(हक) फिर विशेष आल्मिक तथा साचखिक सोग्य- 
ताओों बाली ऐसी कतिपय व्यक्तिये को चअ॒- 
नते के येपगय भी हो जो न. केवल लिखा लिश- 
रानी के विश्वासपूर्वक काल कर सर्क किन्तु 
अन्ये पर भी सिगरानी करने में विश्वस्त हैर। 


(९१) 
थंके गये ओर उनका चित्त श्रमित होने ऊूगा, तथ 
जोन का छोप हुआ, चर्म काय्ये नष्ट हुआ और बे 
लोग सोहे तथा लोभ में रक्त होकर विषय वासना 
और इन्द्रिय छुख आदि कामनाओं में लगे | ऐसे 
मनुष्यों को नियम में रखने क लिये ब्रद्म ने बिर- 


8 कं 2 


' अंस नामी राजां राज करने के लिये भेजा.। 
आदश दशा 


स्पष्ट है कि सत्ययुग मं कोई राजा और प्रजा 
की संस्था न थी ! सब लोग स्वं २ धर्मों में स्थित 
थे तंथ झुंख पूंवेंक जीवन व्यतीत करते थे'। सब 
अपने अऋधिकारो की अवधि से रहते ये और' अन्‍्यो 
के अधिकारों पर आक्रमण नकरेंते थे। बस-इंली, में 
एक दूसरे की पंरस्परे रक्षां होती थी । धार्मिक जनों 
के लिये किसी रोजों, शासंक, दंण्ड देनेवाले प्रधान 
की आवर्वेद्ययर्कता न थी और न अंब है। हां, जब संघोह 
 सेंपढ़कर नर नारियो' में अधिक दत्ति ओदे और 
वे एक दूसरे के अधिकारों पर ऑक्रसेण करने लगे, 
पापाचंरणं में जीवन व्यंत्तीत होने लंगों तो उन लोगों 


( १४१ ) 


हैं थे. यह. हैं:--ययाति, अम्बरीप, अनरण्य, भरत । 
लेरह नये नाछ दिये हें इस प्रकार अछ तक ४१५ 
चक्रवर्ती सार्वभीम राजाओं फे रास हम गिल चकेंगे 


४३० सद्युभन ४७ अश्रपति 
४९. भूरियुस्न ५०० शशविन्दु 
४३५ इम्ट्ट्ूस्स १९५ हरिख्व॑न्द्र 
४३० फुबलयाश् . ४२ ननक्त 
४५० योवनाश्व ५३० सर्योति 
४०, वद्धृयश्र १४. अक्षसेल 
| ५४५ सरूत्‌ 


शांखायन भ्रोत सूत्र ९६.९ में भी अश्वमेच करने 
वाले महिश्न॒रां को चाम आये हैं जिन सें से कं बल एक 
नया है शेष छेः के लाभ ऊपर आधचक हैं। वह नचाया 
नाम ५६ वेदेह अल्हार है । ह 

महाभारत एक ह॒हत्‌ खागर है उस में से चक्र- 
बर्ती राजाओं को सूची निकालना एक मसहायत्न 
का कास छै--वह सूची घल्तुतः अतोब रोचक होंगो 
और ऊपर किये हुए नामाँ को चुण्ठि करण बालो 
भी अवश्य होगी । यहां पर रझूबल शाॉँतिपव २७ 
अध्याय में ९६ महाराजें के मप्स दिये हैं जिन में से 


को अपनी २ अवधि में रखने के लिये एक शासक 
व राजा की आवद्यकता हुई्डे । यदि प्रजा न्याय तथा 
धमोलुकूल जीवन यात्रा करे तो राजा की आवदय- 
कता नहीं ' सत्थयुग में ऐसा ही था और पर्चिम के 
कह विचारक भावी में ऐसी ही विराजता लाना चाह- 
ते हैं क्यो कि पूर्वी और पश्चिमी ऋषिये ने राज संस्था 
को. ( 7॥6 (0एश४ग्रगाशा 45 3 ॥60९55कए €शं ) एक 


अप्वश्यक बुराई कहा हे । 


(ख) योरुप में दूसरा सिद्ठांज हावजू और सिपीनाज़ा 
नासो सहाशयो का चलाया हुआ है, वह यह कि आर- 
सिक्षिक अवस्था निरन्तर संग्रास की. अवरुयथा थो, उससे 
मनुण्य सनुण्प से लड़ता रहता था---  06 ए७ घ्रधार्ण 
€एशए ०॥6 38थभाग्र४ ७ए४79 076-7077965.  दृष्ब्ज़ के 
विचारों को भारत में सनु भगवान ने सहस्त्रों वष पूथे 
प्रकद किया था । उनके वाक्य हैं कि जब २ राजर छोग 
- अपराधियो को दण्ड नहीं देते तत्ष २ बलवान लोग . 
निरबेलो' को इस प्रकार खश जाते हैं जिस अकार कि 
'मांसाशों शूली पर मछलियों को भ्रूनकर खाजाते हैं, 
जैसे कि कौवा पुरोडाश को खाजाता है और कुत्ता 
ह॒थि उठा ले जाता है । तथा नोच मज॒ुष्य उच्च और 


( ९३ , 

उच्च मनृण्य जोच ही जाते हैं।वस्ततः यब भलनुण्ो में 

छपदूव हो जाता है और उद जण टठ जाते & । 
अब राफ्ट्र उद्भुध के कोणरे फिद्ठांत को लीजिये । 


(० )राज देदी संस्था हैं--+]० 5६9085 2 /09776 
[॥5धापा07, 30९००काए 00 (6 0602900 2८०णा०७७४०० 
(6 शांववा8 32865 ६76 लंड 0 एगाशशावेणा 
2०९. 6 7९ए/65शथाधवरएट5 0०ा। (600 फ्राइशॉ, रिपरॉश5ड 
( 72096, पसगएशण, थाते वा25, ) ॥98ए९ 05 ॥ पीशो 
०७7. 9९505 (8 पि7658 ० 2ए०्गाए,! 5थ, 
अथांतू राज्य एक परमात्मा की ओर से दी हुईं 
4 2 ब्फ्छ 
संस्था है । राजागण परमात्मा के प्रतिनिधि हैं । 
परमात्मा ने अपने पुत्रों के हितों के लिये स्वयस 
इस राज्य रूपी संस्था को चलाया है | बहूदियों" 
ओऔर देसाइयो ने एल विचार को पुष्टि की और मत्येक्त 
स्वेच्छाचारी राजा ने इस सिह्ठांत को गए किया, 
क्थेकि इस से सनफे मचो रयों फो फलिठी हो सकफली णो। 
 योरुप के राजाओ' के देवी अधिकार ])ए॥० (2॥65 

भो इसी 'सिद्दान्त पर आश्रित हैं 


किंतु मनु महारएज ने लिख! है-विना राजा के इस 
संसार में खिलबको मच आतलो-“इस कारण खत की 


( १४ ) 


रक्षा के लिये शैश्वर ने राजर को उत्पन्‍्तर किया। इन्द्र, 
बायु आदि 9 देवताओं के अंशों का निचोड़ निकाल 
कर राजा बनाया, और चंकि देवों के अशों से राजा 
बनाए स्‌ लिये वह अपने तेज से सब प्राणियों 
की दुबाता है। राजा कर तेज, देखने घारों फी आंखों 
ओर सनों को सूर्य के समान अणख्छ दोता है और 
पणिवों पर कोहे परुष राज के सरसने छोकर नहीं 
देख सकता | सनपष्य जानकर बालक राजा को भो 
अपसान करना उचित नहीं क्यों वह एक महा 
देवता सनुष्प रूप से स्थित है । एवम्‌ “न राज्षास- 
घदोषो5स्ति”” राजों को कोई पाप नहीं लगता यह 
ठीक बही बांक्य हैं जो योरुप में चिरकाल तक अच्च॑- 
लित रहे और अब सक इंग्लेंड को राजनीति की 
नोंव हे---] 76 |एं8 ०४॥ १० 70 छा078---राजा को डे 
अपराध नहीं कर सरका। योरुपीय विचारकों फ शब्दों 

में देवों अधिकारों का सिद्धाल्त सह है।--- | 


8५५. 


इस सिद्दांत के अनुकुछ जालि एक बड़ा परिवार 
है, जिस में राजा देश्वर को ओर से निश्चित शासक 
है। राजा का कतेब्य पितावत शरोसन करना दे। 
प्रजा का फतंव्य उस राजा की आज्ञा इसो प्रकार 


( १५ ) 


जप) ।/ 


का पालन करती- है ।,यदि रखज़ए पल करता. है, ऋर 


अन्यायो, अल्याचारो हे तो प्रशा कर ऐसा हो दओो- 
ग्य है, किसो अवस्या में उस राणा के विरुद्ठ विरोध 
' करना उचित नहीं । परसात्मए के खरसने हो वह 
राजा उत्तरदातर है और प्रजश पर किए हुए अत्या- 


चारों का बदला अपने प्रतिनिधि राजा से इश्वर .ले 
लेता है अत्तः प्रजा दल को यदेव सतष्ट रहना चाहिये। 
वंश परमरूपरा का राज ही नियम बहू है। शजा के लिये 
अपने शासकों का निश्रोंदन करना या स्वयस्‌ शासन 
में भाग लेना अस्वाभाविक हे | राज- शक्ति देश फे 
नियमों के अनुकूल है अतः फोदे साँखारिक शक्ति उस 
की बाधक नहीं द्वोसकतो, शो बच्त वर संस्था सनुष्य 
के लिये स्वाभाविक है वह देवों अधिकार से यहां 
विद्यप्तान है, राज मलुष्य के लिये स्वाभशविक है अतः 
- राज दित्री अधिकारों वारु। है । अतः राजाओं को 
देव समकना चाहिये | इस कारण एक आद्भल ने कहा 
. है 09एणशंात्राश (9 600 १60686 4 धा३-२ाजा पर दिव्य , 
गणों का आवरण है। एक अन्य कवि ने यह विचित्र 
शष्द लिखे हैं।- | 


( ९६ ) 


०६ था ४॥6 एत्वां०' ॥) 8 70प९)॥ 7006 868, 

(7 जब एी6 एच णी 0 थ॥ 2०7०0 08. 
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वआ6 0०एए ढैबल०त 9ए ध6 7.00 

अर्थात्‌ ऊचूछखल सागर का सम्पूर्ण जल भो 

अधभिषिक्त राजा की सुगन्चि को नहीं थी सकता | 
सांसारिक सनुष्यों फा वन परमात्मा से 'निर्वोचित 
प्रतिनिधि की पदुषज्युत घहीं कर सकतर । 


इस परवक फे अच्त में हम दिखावेंगे कि यहो 
विचार यद्यपि खा्रत भें सो सहस्जरों दषां तक प्रचलित 
रहे तथाएप वे वेदीक्त आज्ञाओों के सर्वेधा विरुद्ठु हैं। . 
राज प्रजा से लिवोचिव सथापति पुरुष है न कि 
देश्चर का प्रतिनिधि देवता, और चह परदच्युत भो 
किया जा रुफता हे ४ 


उष्त देवी सिदुसत्त्च ने हो इेसाइयों पर सहस्,ों 
अत्याचार करने वश्ले रोमन बादशाह क्र नोरो से. 
यह कहलवाय[३----*० 2एशए 80पीे 98 गा ४ए००९०४०7 ६० 
6 काशाओ' 90एश8) 07 986 $8 0 एछ0एछ ऊफरैपा ए 000; 


'  द्वावत (78 ए०च्थ३ पीता 08, 8 गवशां।लते 0 500. 


प्रत्येक आपंट्ले। को सच शक्तियों के प्यचोन 
रहणए जाहिये क्योंकि इथ ंखारथें सबे शक्ति देवी है 


(९9) 


और जिनके स्वत्व सें राज शक्ति है-उन्हें परमात्मा 
की ओर से यह शाक्ति सिली है। 

ऐसे शब्द नाह्तिकपन-नास्तिकत्थ के खसाक्षो हैं 
ओर परमात्मा के पुत्रों को हृत्तक करने वाले भी 
सत्य हैं । किन्तु इन सब का सरोबवर कदाचित राजो- 
दय के देवों सिद्दा/न्त हो सकते हैं । 


इसी देवों पशि्ठान्त ने सब राज कर्मचारियों और 
विशेषतया कई रण्जाओं को बे जिम्सेवार, अनुत्तर- 
दाता राक्षत बनाहिया । यही विचार था कि जिस- 
ने फॉख के प्रसिद्दु स्वेच्छाचारों जादशाह-” छू 
प्ोदहवे से कहलचाया कि 


ए6 72772८65 ॥/९६॥6€ ॥ए772 7709 285 ०0 7777, एग0 5 

9] 0|ए 370 8[ 9०ए८ार्पिं. हल राजागण उद्स' पावित्र 
और सबशाक्तिप्ान परमेश्वर की जीवित सू्ियां हैं। 

इसी लूई फे मब्जो बूर्से-- (05527) ने कहा कि 

[[का28 0९ पी6 गागञडश$ छत (00 धाते 5 ए906822675 

-णा €87. 46 राण6 ० 9 दाह 8 ए0: (6 धा06 ०ए ४ 

ग्रह्ा, 0900 ६76 ए06 0 (504 [.786७॥ ॥76 96907 ०7 ६६785 


38 8807-80 ते ॥ 75 8807686 ६0 ॥॥77 67., 76ए 876 (5005 
गाव उध्ा(ब76 70 5णाढ ब्रिशांणा ् प्री6 तांशं।6 ग70०एछा46706... 


(९८ ) 

इन वबाकयों का अखिशय यह है कि “ राजागण 
इश्वर के सन्‍्ली हैं, वे ही उस के प्रतिनिधि इस .भाति 
पर हैं, राजा का सिंहासन सनुष्य का स्थान नहीं 
समझना चाहिये बल्कि स्वयम्‌ हश का सिंहासन 
समझा | राजा की व्याक्ति पविन्न होती है, अतः उसे . 
हानि पहचाना पाप है। वे देव हें ओर हइम्वरीय 
रचतन्त्रता का छुछ अश उचप्त में मी पाया जाता 


कक १) | 


छ्‌ 
खसिकनद्र महान ने इसी सिद्दान्त की शरण लो। 
उसने अपने तेँदे * 50॥ ० £०ए४' झीपितर देश का 
धुत कहे बार कहा और प्रजाजन भी उसे देव पुत्र 
कहते थे । कभी वह अपनो' ज्त्पत्ति हकेलोज़ तथा 
पेसिद्स के बंश से निकाऊता था | उसको माता ने 
विकन्द्र को यहा शिक्षण दो थो क़ि वह एक :दिवता 
की झम्तान है न कि सजुुष्ध का पुत्र ,है। ईशान -में 
यही सिकच्दर अपने आप की देवताओं के समान: 
पुजलाता रहा | ऐतिहासिक होगथे के आधार पर 
सह भस्री कहा जा सकता है कि उसलने सदास के जगरों 
में उद्घोपित क्रिया।पके.उसे देखों को आांति घृणा जावे । 
किन्तु याद रहे कि सिरुन्दर का यह विशेष हाऊू न 


(१९) 


था । सब बढ़े महराजाओं ने यही विश्वाथ प्रकट 
किया है। जुकेशीज ने समुद्र की चाबुक रूगवाये 
क्योंकि उसने उसकी सेना को पार होने से रोका । 
इसो प्रकार सोजर सहाल को देव माल कर पजा जाता 
था | घंगेज तेमर और चादिर शाह भी अपने तंदे 
परमात्सा का प्रतिनिधि समझते थे! जापान और 
चोन के बादशाह प्षो देवोवंश के समके जाते हैं! ! 
ु बस्तुतः राजः के देवता होने का विचार मानव जाति 
' के रगो रेशे में घर किये हुए हे और हमारे शास्त्रों ने 
बेंद्‌ विरुद्;ु उसे नियमानुकूल ठहराया दे । पर इस 
' 'सिद्दरन्त फे बहुत बुरे परिणपम हुए हैं । 


चस्ततः इस विचार ने इस संसार से अखसख्य 
उपद्रध सचवाये हैं | सेंकछों के गे कठवाये हैं । प्रजा 
को पीडित करंवायएर है, राजाओं को गधितं किया है 
ह आऔर खतनन्‍्त्रताः देखो फर लिरादुर कर फे उसे इख 
भ्रूमि से वह्िष्कध फर दिया है। परन्तु थयोरुप में 
इस 'सिटहुन्त की संता से निकलने के लिये प्रजर से 
सिर तोड़ यत्न किया । राजां गण तथा प्रजांदग दोचों 
को ही अयसक्य फष्ट उठाने पड़े और प्रजावर्ग ने रंघांन २ 
पर आक्रान्तियों के बलथान तंके से “यह सिद्दु कर. 


(२९) 


कि चाणक्य अथेशा सघ्त्र (में ३०० वर्ष ईसा पूर्व) यही 
विचार मिलता है॥ 
“ज्ात्स्य न्यायासिस्ता) - 
प्रजा मल वैदस्च॒र्त राजान चक्रिर । 
घधान्यषड़ भार पण्य दश भार हिरण्थ चास्थ 
. - भागधंय प्रकलपयामासु।” ॥ 


जब मछलियों की भांति ससार के लोंग एक दूसरे 
को खा रहेथे--तो उन्होंने मिलकर विवरवत के पुत्र 
मन नामी सहाराय को अपना राजा बनाथा और 
उसे कहा कि हम तुम्हें कृषि-जन्य पदाथों का छठा 
भाग ओर व्यापार सुवणोदि का १० वां भाग दिया - 
करेंगे और तू हम पर राज किया कर । 

- इस पकरर रुपष्ठ हुआ कि राज्य के उदय होने छे 
सम्यल्य से योरुप में जो विचार किये गये हैं, वे हो 
इस के जन्म से कद सो वर्ष पू्े हमारे ऋषि अपनी 
पुस्तकों मे लेखबदु कर चुके थे। अतः योरुपोय विद्वानों 
के विचार हमाएे पूर्वतों के विचारों के छायर सात्रहें |] 


अध्याय २ 
राज्य की किसमें । 





जहाँ तक भेने प्राची ने ग्रंथों कः अध्ययन किया 
ह-उन से यद्दों पता लगता है कि एक॑ सत्तात्सक 
राज्य के अतिरिक्त राज को कियो अन्य पफिम का 
वर्णन स्मृतियों में नहीं आयो, किन्तु ऐतंरेयत्रोह्ए 
ने कहे क़िल्म के राज्यों का उल्लेख 'किया' है जैसेः- 

(१) गड्गजा यज्रुना के मध्यमक्तत्ती इलंएे में सांक्षाज्य॑ 
79976... ससाद ॥एएथ०ण: 

(२) कुरु, पंचाल, वश, उशोनर जातियों के नपंति 
राजा ]0785 स्वेच्छाचारी राज्यं 2०7०7. 

(३) पश्चिम को नोच्य तथा अपाच्य जातियों में 
स्वराज्य-- परिमितें आधिकार का राज्य - 
[गाते ( ०07भ८॥ए- । 

(४) उत्तर कुछ तथा उत्तर सद् जातियों में विराट 
प्रजातन्ज राज्य, (२०७घ७०७॥१० ण 706४०००७८९०ए. 

(४) समुद्र से (घिरो हुड्टे पथ्लो का पर्ण राज्य एकराज्य 


ए्रएश9क। थियश[ूआ, * 


(२३ ) 


इस प्रकार /0797007५, [47४/6070727/०३, [२६४०ए०॥८, 
जियएा8 2 परग्रएश$डक 50ए7०थ४277 के दुंश्य दोख 


' पड़तेहेँ । यनान में अरसख्त ने सब से पहिले राज्य के 
६ प्रकार बताए जो यह हैं।--- 


-6000०9-प्रजा के हिलताथे एक सत्ता का रए्ज, 
यांड:022०४-प्रजा के हिताथे, चनियों का राज, 
?0॥0(7>लमाज फे हिलाथे प्रजा कर राज, 
6870057 >प्रञ्ञा के अनहितार्थ एक सत्ता का राज, 


()82थ५०॥० -प्रजाक अनहिता्थे चंद चघमियें का रपण, 
(2077028८९ए-खमा जकी बुराइके लिये प्रजा का राज । 


भारतवपषे सें कभी घधनियों का राज नहीं रहा। 
अति प्राचीन काल में महात्माओं ब्राह्मणों और 
विद्वानों का राज्य में अधिक भाग रहा ओर ख़ूक़ि 
प्राय; यह सहादाय निःस्वाथ घमोत्मा वेदपाठी 
नीति निपुण पण्यात्मा निर्लोभी और परोपकारी 
होते थे, इस कारण इन से प्रजा को कभी 
दुख पा नहीं होता होगा | अल! था5रा0८2०५ 
( प्रजा के हविताथे चघनियों, का राज्य )-४शभ०० 
(समाज क़ी बुरादे के लिप्रे घनिय्नों का राज) को क्क्स्मिं 


(१४ ) 


६॥ दितए्ु 78524078.. छाठएठ08907 ( 6 8४प४ 2 
(87206 0 06 59दए३ शिएजए 85 जरा) पर तीड टा- 
5560, ैगिदा 3प्र908 2065 (0 7६००8 ए85:७ 07 9प&- 
0685 76 8065 ६0 06 0/06 4.9, णञ]676९ 06 5] पए98 
एटार चीढशा गा 56850. शत 75600 धा6 ०6 ॥ा। 


व १८७ झोक में मिलतो है कि राजाय्य को फ्रिन्नता 
से शासकों के 'फ़िल्ननाम होले थे जैसेः---- 


सामंत ८३३३३ २४०००७० रु० आपय वाला 
माणडलिक २५७००० ८३३३३३ 
राजः ८३३३३३ १६६६६६६ 


महाराजर ९६६६६६६ . ४२६६६६३६ 
- धतराठ 3१६६६६६ :5३३३३३३३ 

सस्राट प्शइ११११.. उ३३३११६ 
' विरएट ८३३३३३१३३ ४१६६६६६६६ 

खश्वेभीस ४१६६६६६६६ 

इससे यह रुपष्ट हुआ 'कि पऐत्तरेय ब्राह्मण भी 

एक सत्ता कर राज्य बताता है । झेवल जातियों के 
छोटे बढ़े होने से उनके शा छोटे जड़े होते थे 
किन्त हीग महरशय के जथे ठीक हैं कयेकि तेत्तिरीय 
' ब्राक्षण ने स्वराट आदि के अथे वही फिये हैं जो हम 

ने ऊपर दिये हैं। देखो २ कश० 9 प्र० 9 अनु० - । 


( २६ ) 


० ७४ शिशी95 90 क्ाशापव 20०७६ (0 27॥0प0॥0९€ 
(6 06877 0 ॥6 उप्र00॥93, (6ए 0०089 [ 56550 
(शा 0 ९०णाशतेका थी एशाए वराधा शा, 
अथोत्‌ शॉंफीय जाति का शासन और विचार 
सम्बन्धोय काये कपिलवस्तु में सावेजलिक सन्धागार सें 
प्रकाइय संघ में होता था जिस में छोटे बड़े समान 
भाव से उपस्थित होते थे । ऐसी ही पार्लियपिन्ट 
में राजा पसेनांदि के ( शाकीय वेश की कंन्‍्या से 
विवाह करने के ) प्रस्ताव पर विचार हुआ । जब 
अम्बठ,ठ कार्ये बंशं कपिलवस्लु गया, तो वह टन्धा- 
गार में गया, जहाँ शाकोय लोग राज कांज कर रहे 
थे। और ब॒हु को झत्यु को सूचंनर देने के लिये आ- 
नन्‍द सलल्‍लों फे संन्यागपर से गया था, जो उस समय 
उसी 'विषय पर दिचार कर रहे थे। इन प्रजतब्न 
राज्यों के छुखिये राजा ही कंहाते थे। मो० ह्रोज- 
डेलिड्स भो लिंखंते हैं 
0 526 ८ग्ार्श (0ए थ्ञा्त ई07 जा: 9९700 ००८, 
0९ 00 0 [दा0फ्तन, ए़85 2९०४६४९ 25 ०706 000७, 976- 
'अंक्रागरु ०7७ (6 5९5४०॥५७, धातं ए ॥0 5९5४४०75 ज&:९ 


आाधगाग2, 076० (6 886. 76 906 था एँर8 ० २०]७, 
जागंली प्राप# ॥98ए6 ॥68877 50776 0772 ॥76 (06 २0ग॥ 


#.4 4 


50780] 07 (6 (ढछांट 270707., * * *' छा 'एछ8 687 


( ६३9 ) 


70ए॥6/6 0 8प९॥ 8 प्रप्राए/2€ 85 0078 ७०८5790॥078 
णी९९ शाशणाएु पा ला2एं5ड प07 ० इफटो 205 
पिाश्ीए 50एश९शंए्रएए 85 शा 85ट966 ६0 पा 78०४ दिएट225 
7७प076त6 20076. छठ ज€ वह दा 0068 6 ऐशीर्णा 
8॥ब्वाए३, 9 ए०णाडु 20फग्ञा ० (8 ठ744॥35, फ़४8 ६१8 
रिव्यु8 भाव 7 भव0गीश' 995582०, 5प00॥00979, ६९ 
उिषान5 (87067 ( फछ0 5 ९56 ्रीधा8 59086॥ 0 85 2 
उम्का8 टाााहछ8 उबेंद(2तंदााद #79 36/2920 ) 75- 02॥60 
(05 २०]० ( 0. 79 ) 

अथोत एक सुखिया कैसे ओर किस अवधि के 
लिये चुना जाता था यह हमें माठूस नहीं । काये- 
को निर्बाचित होता था जो सभा के ( अधिवेशनों 
में ) अध्यक्षत्व करता था और यदि अधिवेशन 
नहीं होते थे तो राज काज चलाता था। इस की 
: पदवी राजा थी, ज्ञो कुछ कुछ. रोमनों के ऋन्‍सल या 
यूनानियों के आकेन के समान था । पर लिछ्छिव्रियों 
में ऐसे पद्‌ पर एक त्रिकुह या जिसूर्ति हुआ करती थी 
"उसका जोड़े कहां नहीं मिलता, और न राजा के 
"समान राजटव छे वैसे कार्यो का हो पता चलता .है 
जो ऊपर लिखे वास्ततिक राजाओं के विषय में कहे 
जाते हैं । पर हम सुनते हैं कि, एक समय बहु का भ्रा- 
दिया ब्रासक जवान चचेरा भाई राजा था, और 


( रे८ ) 


दूसरे स्थल पर बुंढ का पित्त शुद्दीदन ( जो अन्यन्न 
शाकोय शुद्गोदन धारण ज्रायरिक जताया जया है ) 
राजत कहए गया हे *। 

इस अध्याय का अन्दिस परिणाम यह है कि ( १) 
ऐत्तरेय ब्राह्मण से राज्यको कई फिल्मों छा वर्णन है जिन 
की पुष्टि तैतिसीय जाहिण से ग्रिलती है। हां, ससातियों 
तथा अन्य संस्कत प्रन्‍्थों में जहा २ रजके बारे में बेन 
आया है बह्ल॑ राज दे डिस्पें नही बताईं'। (२) उसय 
उपय छर विराष्ट्रभारत में अवश्य थे जैश्ने बोह्दों के 
इतिहास से प्रकट होता है या ज्ेस सेगैल्थेनोज लगे 
निमरूच साक्षिसेक) चात होता है;-/१0॥॥ (॥९ (76 0[ 


2077505 (० >वपताब(0605, (॥6 (049705 0०0००7(६९० 
753 चाए5 शत ३ 0९700 65| 0042 ए2०४7-5. ठप 4॥7072 


तक भ्रारतीय लोन (२३ राजाओं तथा ६०४२ वर्षों की 
गणना करते हैं सु इस समय में तीन पार विराष्ट् 
भी स्थाफ्ति हो चुका था? ॥ 


छः 


9७००७ कक साया (७७०७७ 4७, 'ककमाहूक 


अख़ध्याथ तीसरा । 


४०० ावबाट एस ुक+---० 


लेश परम्परा का राज्य । 


४, 


अपने परिपित ज्ञान फे आधार पर सी में विश्वा- 
पूथेक दाह सकता हूँ कि आसय्यों में वहा परम्परा 


की रीलि प्रचलित थी । यहाँ आम ठोर पर प्रजा 

तत्र राज्य का असाव था । साथ ही पूजा की ओर 

से एक योग्य पुरुष का राजा के तोर पर चुने जाने की 

रीनिका भी प्राथ। अभाव था। राजाका पुत्र वा अन्य 

सम्बन्धी ही राजा बन सकते थे, उसके चशजों के 

अतिरिक्त किप्ती पराये वह के पुरुष को राजा नहीं 
बनाथा ऊाला था. | 


इस रोति को हारनियों कए वर्णन ती हस आगे 


_ फरेये परत पहले एस ईएबचार को हुढ़ कर लेना चाचित 
होग३ कि राज्य देशागल हो होतर था, 


निम्न लिखित साक्षियां सप्रोप्त फणन की पर्ति 
करें वाली है: 


को. 


(३२९ ) 


अब. क् 
तक 


की नहीं माचते, वे एके बड़ी मरी अशुद्ठि करये १ 


(६) विष्णु, स्कन्ध, अग्नि आदि पुराणों से जो 


शंशों के वक्ष दिये हैं, उन से सो यही मकट होतः है। 


तस्थ पुत्र; तस्थ पुत्र: के शब्द प्रायःस्वत्र पाये जाते 
हैं । कया यह साक्षि श्री अशुद्द है ? यदि इससें कम 
बल 'प्रतोत हो तो अन्य प्रमाण ली जियें:-- 


(३) राघायण की साधक्षि इस विषय से बहुत 
प्रभाणिक समझती चाहिये । प्राणी और कंविचर 
कालिदास कूंतं सघुच्दा से यह बात स्पष्ट है कि 
रघु के वहा में परस्परागंत राज्य रहा, फिन्त यदि 
आदि कंबि ऐतिहासिक वाल्मीकि की अपने संभय 
फो यंह वाक्षि देवा हो तो हस अधि प्र॑चोन काल 
से चछे जाते हैं और वहां पर क्षी वंशोगत एक 


'सत्तात्मंक राज्य पाते हैं:-- 


. (के) श्रीरास के विवाह के समय सूर्येबंशो 
राजओं और जनक के पूवेजों को सूंचियां सुनाई 
जांती हैं। इन दोनों सूचियों का वर्णन रामायण्ण के 


. प्रथम कारड के 9० और 36 सो में जाया है-वहां भो 


( देर ) 


“तस्य पन्नः तस्य पन्नः” बारस्वरर लिखा गया है, अत) 
वंश परमुपरर का राज्य है। यदि केवल योग्य एयपों 
को राजा चुना जाता था तो खब पुत्र ही राजा कैसे 
हो सद्दे ? बंश से बाहर किसो योग्य को रप्ज क्यों 
न॑ मिला ? 


( ख) महाराज रामचन्द्र जो का आत्मत्यागों 
खाते भरत अपनो मात कैकेयी पर क्रोचित -होतो 
हुआ यह स्सरणोय वशक्य कहता है--- 


अस्मिन्कुले हि सर्वेषां ज्येछो राजाइमि षिच्यते। 
अपरे भ्रातरस्तस्मिन प्रवतेन्ते समाहिता: 
सतत राजपुल्रेषु ज्येष्ठो राजाइशिपिच्यते । 
राज्ञामेतत्लमंत्रत्‌ ल्थादिदवाकृ्णा विशेषतः 

२० 3३« २०, २२. . 


अथोत्‌ इस कुल में सब से बड़ा भाई ही रा- 
ज्याभिषिक्त किया जाता है, अन्य सब भाई उसके 
आधीन काये करते हैं। थह बात सब राजाओं फऊें 
समान है कि सदा राजपंत्रों में बड़ा पुत्र ही राज्या- 
भिषिच्त किया जाता है ओर फिर इश्याकु वंश में 


ले ही; 


वह रीति दिशेजतः प्रचालित है। 


(३३ ) 


(ग ) स्थान २ पर छक्ष्मणजी श्रोराम के 
प्रसि यह. शब्द कहते है 


लोकविद्विष्टमार&्च॑  ट्यदन्यश्यामिषेचनस्‌ । 
२० २३० ९० 
 आसय्येपुत्रा: करिष्थन्ति वन वं गधे स्थायि । 
२ २३० २४ 
प्रजा निश्षिप्य पुत्रेषु पुत्रवत्‌ परिपालने २, २३ २६ 


अर्थात्‌ तेरे से अन्य का अभिषेक करना लोंकरीति 
का डेष कंरना है! तेरे संन्यासी- होने पर तेरे पुत्र 
राज्य करेंगे; पत्रवत्‌ प्रजापाछत् में प्रजाओं फो निश्चित, 
करके राजा वनवास.फरे । कर 


( ह ) किन्तु सन्यरा के शब्द बढ़े हो रुपष्ट हैं-.. 
बह्‌.-फहतोी. हैः 


' ल हि राक्ष:सुताः सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनिं। 
स्थाप्यमानेषु सर्वेषु समहाननयो भजेत्‌ ॥ 

. तस्मराज्ज्येष्ठो हि कैकेयि राज्यतन्त्राणि पार्थिवा! 
स्थापयन्ट्यनवद्याडि गुणवात्स्वितरेष्चपि। ॥ 


२०. ४ २३ 
डे 


(३४) 
अथोत हे कैकेयि ! राजा के सर्व पुत्र राज्य 
नहीं किया करते, यतः इस से हानियें होती हैं- 
अतः ज्येष्ठपुन्न ही राज्याधिकारी होता है 


अब सिट्ठ है फि भारत फे अतीव पश्रायोत् इदि- 
हास में भो बंशपररुपरा का राज्य थ। , शासकवंश 
नहों बदलता य६-- योग्यतम पुरुष ही शासक नहीं 
बनाए जाते थे । राजा का ज्येष्टपत्र छी ित्ता 
को सृत्यु पर राज्य का भागो होता था। पद दस 
विषय पर घमंशास्त्र-स्सलि व फानूब शाझत्र को 
साक्षो लोजिये । फानूनों-राजलवियमों के अनुसार 
हो सब काम होते हैं-यदि कानून वंशपरम्परः हे 
राज्य का हो, तो वंशागव राज्य दबोचा होगा, 
देखियेः । 

(क) शुक्रनीति से भी यही प्रामाणित ठहरता है- 


. यावदगोत्रे राज्यसस्लि ताबदेब स झोे बधि। 
, छ 9. ९८) 


भथात्‌ जब धंक थोन्न में राज्य रहता है तब तक 
हो वह राजा भोवित रह्ता है[ | 


(३३) 


ह (ख) राजा फो रत्यु के पश्चात्‌ राज्य फिसकफो सिले 
' ऋस विषय में शुक्राचारय लिस्त लिखित नियम देते हैंः-- 


कल्पेद्‌ युवराजाथंसोरर्स धघर्मपत्नीजम । 

स्वकनिष्ठ पितृव्य वालुज वाग्रजसम्भवम्र्‌ ॥ 

पुत्र॑ पत्नीकृतं दत्त योवराज्येडमिषेचयेत । 
' ऋरमाद्भाव दोहितं स्वप्रियं वा नियोजयेत ॥ 
२. १. १४-१६ 


 अथोत्‌ राजा! ऋसशः अपने अखलो पुन्न, छोटे 
भादे, छोटे चचे, बड़े खाई फे छुत्न, पुत्र बचाये हुए 
चुरुष, दृत्तक पुत्र, पुत्री के पत्र अथजार अपने किसो 
प्यारे को यवराज के लिये अभ्निषिक्त करे. भला 
पूछिये तो सदी कि दुआ को कथा अधिकरर है कि 
बह अपने पशचात होने वाले राजा फा निबोचन 
छरे ! फिर यही नहीं कि देऋः सें योग्यलस सज्जन 
_>परुष वा देवी की कोर निर्देश ७रे बल्कि अपने वंश 
से हो उक्त नियम के अनुसार रण्जा बचावे । “अन्चा 
' झांटे रेबडियां फिर फिर अपनों को दे? वालर 
सिद्दाल्त यहाँ कस करता है ! 


(ग ) यदि किसी, राजा की सन्तान न होतो 


(३६ ) 
दंत्तक पुत्र लेने की रीति हमारे शास्त्रकारों ने 
आंवद्यक ठहराह है और इस रोति छा प्रचार भब 


तक हमारे आये राजाओं में चला आता है, यथा« 
शुक्रनीति (२.३३) में लिखा है क्िः--- 


“पज़ानां पालनाथ हि भ्रूपो दत्तन्तु पालयेत ” 
अर्थात्‌ राजा एथिवों औरर प्रजा की रक्षाथे दत्तक 
पत्र का परिपालन करे . 


हम इसे अत्यन्त घुणित रीति समझते हैं क्योंकि 

घूस नियस के अनुसार राज्य रुजा को जायदाद 
समझा जाता है और जिस प्रकार अपनो जायदाद के 
दान देने और व्यय करने में सब को अधिकार होता 
है. वेसे हो राज्य के दान करने का अधिकार राजाओं 
को मिला है । छोटे २ बालकों को जिन [के विषय 
में कुछ भो ज्ञात नहों होता और जो अप तौर पर 
नोच लोगों के पत्र होते ऐं- भोद में ले लिया जाता 
है। जो राजा पत्रहोन इंपते हैं, अपने वंश भें राज्य 
खने के लिये दृत्तक पुत्र ले लेते हैं-रजमहलों मं 
पले हुए, प्रायः नोच भाता पिताओ' के पत्र होते 
हुए, ऐसे दत्तक कम्नो राज्य के योग्य नहीं. हो सकते 


१ 


(३९) 


किन्तु. भारतय्े-में अति - स्राचोनकाल से लेकर अब 
तक यह रोति प्रचलित रहो है, और .इस-के कारंण: 
जो सुशाशन का अभाव: रहा होगा उस.का अनुमान 
पाठक रूवर्य-छुंगा सकते हैं यहां वर्णन को. आंच: 
श्यकता नहीं। 


(५) महाभारत की संधक्षियाँ:- 
इस को पष्टि में अज्य घटनाए' भी देनो 
आवश्यक हैं ।. () आप को ज्ञात है. कि ःसहपराज 
शान्तनु भीष्स के पिता का प्रेस, एक सछलीगोर की 
कन्या ,सत्ययती से हो गया था । भठछोगोर रुव- 
| फन्‍्या देने को तभी तैयार हुआ जब भ्रीष्म राज्या: 
घिकार स्याग देवे | सोष्स ने ऐसा करना सान लिया 
कितु समछलीगोर ने फिर कहा कि . साना कि भोष्स, 
राज्य के लिये भर्ंडं? नहों करेगए, किन्तु उसके पुत्र 
झगड़ा कर सकते हें-इस पर पिता को इच्छा पूर्ण 
' करने के लिये भीष्स ने आयुःपयेनत ब्रह्मचारोीं रहना 
स्तोकार किया और. शन्‍्तनु का सत्यवतों से विवाह 
होगया । सज्ञजनेत ! विचारिये कि यदि योग्य परुष 
हो राजा चने जाते ये तो ऐसा प्रण जेने की' क्या 
 फुरूरत थो ? 


। ( ४८ ) 


(!) आगे थी यही साक्षी मिलतो है। सत्य- 
बतो का पत्र विचित्रवीये क्षयरोग से निःसन्तान मर 
गया, तो उस फे वंश में राष्य रखने फे लिये विचित्न- 
योर्य की दो! पत्िियें से ही व्यास ऋषि ने नियोग 
करके तीन पतन्रन--घृतराष्टू, पाणडु और विदुर नामों 
पैदर किये | यदि बंशपररुपरा को रोति नहों थी 
तो ऐसे लियोग करने को कयर जरूरत पड़ी ? 


( ॥]] ) फिर सहाभारत युद्ु का एक कारण यही 
था कि ज्येण्ठ पुत्र होते हुए घतरएष्ट्‌ अन्या होने से 
यद्यपि सवयं राज्य चहीं कर सकता था उस हे दुयो 
धनादि यो पत्रों ले कहा कि हस छरे ण्ठप्रन्न फे पत्र 
हैं, अतः राज्य करने का अधिकार हमारा है न कि 
पाण्ड को सन्तान फा ' 


(४) इस से ८गे युदु के परचात जिस में 
अज ने का पत्र आंभमनन्‍्युं मारा गया थह-न्‍पाँचों 
भाइयों से ले उद्च फे हो सब्ताण पेदा हुड्दें--किन्त्‌ 
परोक्षित मरा छुआ पैदर छुआ | तब सहास्तारत का 
ब्णेन. पढ़िये और श्रीकृष्ण ने किस प्रकार राज्यवंश 
को सदेव जनए रखने के लिये परोक्षित को जीवित 


( ३९ ) 


किया--ऐसो सुपष्ट:घटनाओं और स्सृतियों के आदेशों 
होते हुए कौन कह सकता. है कि योग्य परुषों को. 
हो राजपद के लिये चना जाता था ? -. , । 


खधथ्यायथ ४ 
एक सत्तात्मक राज्य पेंढंक बनाया गंया । 


आशा है कि यह घत्त प्रमाणित हो. चकी है कि. 
हमारे साहित्य, इतिहासों और नो सिशास्त्रों में वंश - 
गत, एक सत्ताल्मक राज्यप्रणालो कर. हो वर्णन है ।.. 


प्रतिनिधि रशश्यप्रणालोी के भिन्न २ रूपों का कहीं 
वंण न नहीं मिलूवा और सझ्मंतिरार भी उस के 
विंवंध में कुछ विचार प्रस्ट नहों . कंरते-यदि भारतें 
में व्याप्त तौर. पर कभी प्रजातन्त्र राज्य रहा:होता 
, तो उस कावण न भवश्य होंना :थाहिये था किन्त 
शोकसमंःचार यह. है :कि : हमारे .चोतिशास्त्र कहीं . 
भो प्रजातन्त्र राज्य कर मिदश नहीं करते | ऐसा प्रतीत 
होता है कि आजकल का /जातन्त्र राज्य ठनको विचार 
कोटि: में भो - प्रंविष्ट नहीं हुआ । परन्‍्त देखिये कि 
यूनान और रोज़ में प्रजतंत्र राज्य रह है यह बात: 


(४० ) 
उन-के इतिहासों में मिलती है और उन के नोति- 
शारूत्र भी इसे उत्तम ससमंकते हैं। यद्यपि ब्रह आज 
कल फे प्रजासत्तात्समक राज्य फे समान मजा का 
हिलतवधेक न था तथापि उन देशें में प्रजा के अधि- 
कार बहुत थे, राजाओ" का अक्षाव होते हुए मजा 
की ओर से अपने प्रधान चने जाते थे और वह 
जोवनपयेन्‍त अपने पद्‌ पर नहीं रहते थे परन्त ४, ६ 


या ९० वर्षों तक उनको 'रिथिति होती थी, फिंतु भार- 


तथपषे में उस प्रणाली की साक्षो नहीं मिलती और 


ऐसा ही पता लगता है कि यहां सदेव एक 


सत्तात्मक राज्य हो रहा है, किंतु स्मतिकारों ने 


राजाओं की शक्ति रोकने के लिये के एक बन्चन 
लगाये हैं और उनके स्वेच्छाचार को रोक कर 
पिर्तांबत्‌ राज बनाना चाहा है। इन बन्धनों का हम 
नीचे वर्णन करते हैं क्योंकि घह बंधन जितने बल- 
वान -होंगे, एक सत्ता के राज्यकी उतनी कम 
खराबियां होंगी । 
( के ) नरक्र का भय । 
अतोव स्वेच्छाचारों राज्य ( 20500०८४ ) या 


(9697०४० 7रणधाणाः ) की उच्छ खलतर को' रोककर 


।] 


(४९ ) 


पेतक राज-बनाने -को जो यत्न 'क्रिया- गंयाहै उस. 
में सब से घष्ठा' बन्चन नरक का भ्रय २कखा गया है । 


राजा के कड्ढे कतंव्य नोतिशास्त्रकारों ने. बताये 
हैं और साथ ही यह आदेश कर दिया है कि जो 
: राजा इन नियप्तों कर प्लन नहों करत वह नरक 
“का भागों होता है. जैसे शुंक्नीति में लिखा है कि- 


अरक्षितारं न्पति ब्राह्मण चातपस्विनम्‌ | :* 
देवा पन्ति त्यजन्त्यधधनिर्क चाप्रदातारप्त ॥| 
१० ९९१ 
' अर्थात्‌ देवगणं, प्रजा को पालन न करने वाले 
राजा और तपस्पाविहीन ब्राह्मण और कृपण, च- 
. निक को मार डालते हैं और नीचे फेक देते-हैं ।... :- 


चुस से फ्ो अधिक रूपए शब्दों मे उपरोत्त 'दि- । 
चार को पष्टि फरने बरले अनेक. .प्रसाण महाभारत: 
" के शईल्तिप्रियें।' सनु €झंति तथएं शुक्रनोंति से: से: दियें: 
जो संक्त हैं। उंदाहरंणके तोर-पेर शुक्री तिःकीएकः 
वाक्य यहा उंहुत कियप- जाता हैः. . 


( ४६ ) 
भागी होता है जिसे. “शक्रः “नांमक सर्वोपरि राजा 
भोगेता है । | हे राय पे शक के 0 सा 


भ्ै 


जो राजा अज्ञान:से,/विना विचार ,किये. अजा «को 
दुःख देता है वह शीघ्र ही राज्य, जीवन ओर ब़ांधवों से 
भृष्ट होजाता है। जेसे शरीर के शोषण से भाणियों के 
प्राण ज्ञीण होते हैं वेसे राजाओं के भी प्राण रांष््र को 
पीढ़ा देने से क्षीण होते हैं, इस कारण” शिकार, जुआ; 
दिन में सोना; अन्यों के दोषों का . कथन, स्रीसंम्भोग, 
महान, नाचना, बजाना, व्यर्थ भूमण, चुग़ली, साहस, 
द्रोहं, ईष्यो, दूसरों के ग्रुणों में दोष लगाना, द्रव्यहरण, 
“ गाली देना, कठोरता ओरें विशेषतयां लोभ का परिंत्याग 
करें | यंदि आन कले के सब रांजों ओर विशेषतया 
भारतवषे में देशी रजवाड़ों के अधिपति उक्त व्यसनों का 
परित्यागं करें, तो संसार में सवे दिशाओं में 'शान्ति ही 
शांति के दृश्य दृष्टिगोचर हों, फिर प्रजाएं” प्रजातस्त्र 
राज्य का नाम भी न लें किंतु राजाओं, में ऐसे गुणोंकी 
सत्ता कठिन 'डहैे--इशख कारंण :प्रजातन्त्र रज्यः को 
जावश्यकता छ । 


शुक्राचांये ने राजाओं के जो गुणः बतलाये: हैं. - वे 


(४४ ) 


अतीव उत्तमःहें, बह राजाओं से वरूवत प्राय 
जावें तो प्रजा सबे प्रकार से सुखी हो सकती है, यद्यपि 
इसमें संदेह है कि प्रजातंत्र राज्य से जो शिक्तायें व लाभ 
पाप्त हो संकतेहि प्रजा उन्हें ग्रहण करेंगी था नहीं। रोजाश्ं 
के थे गुण संच्षीपतः यहाँ दशाये जांते हैं। . * £ - ४ 
... ९» राजा--पिता, माता, ,गुरु। भाता, ; -अ धु, 
घनपति, यम॒--इन सात: व्यक्तियों के गणों -से- नित्य 
युक्त रहे, इनके बिना बह राजा नहों:फहरला:सकता भ| 


/' ह श ५ ४ «४ १ धुद्ठ 


२ न्‍्यायकारी राजा अपने आप-की और प्रजा 
को -घम्, अर्थ, कास से संयुक्त करता है और अन्याय - 


2३१३ #॥ ३". 


ततया नष्ट करता-है -। ् १०-६-३ 

» १३५ घर्मात्सा राजर देवों का. अंश होता है: औररः 
प्रोषी :राजंए' राक्षस का भाग होता: है. और -बहः चमे< / 
नाशक तथा प्रजा को दुःख देनेवाला होता है। १. ७० - 


४० यदि रजर सुथोग्य न हो तो प्रजा समुद्र प्ले 
नाविकेशहित नौका के समान डुध्चजततीः है 5६ ६५ 


(%४४ ) 


.« : ४० विषयासक्त राजा हाथो कोःन्पाडे:बन्चन में 
फस जाता ह्ले ] ५ 5 शा ४४, ५% १० >> १०९ 


६० बुद्धिमान राज बुरे पुरुषों से/अरित हुआ २ 


भो अधसे के कार्य नहीं करधा, म्रत्युत श्र ति, स्सति 
आधार तथा सको प्रकार खीचने से पता लगने वाले 
चांमिंक कर्मो फीं करंता है।  ' ' “* 5 ६, १०९ 


छः 


';. ७ भन, विषयें करे लोभ से इन्द्रियां को .इचर .. 
सचघर चंमातर है अलः राजा सन्त वी प्रयत्न से. वश.से 
करे। . पी - .-१०- ७८ 


: ८, उपरोक्त गुण सथा: शुक्रनोवति में अन्य कई 
प्रदर्शित गुणों ले राहिल राजर शक्षसें का अंश होसए है 
छोर बहं:नशकटकर्भागो बनता है ।. : | १०-८७ 
* "पैसे राजा की तवय्यार करने ऊे. लिये ब्रहुत:सी 

विद्याओं 'का पढ़ा एह अत्याक्षश्यक है, शुक्रा्चाये ने 


| 


उस को गणना की हैः ' ' ' 


,. राजा शदा ऊान्योधखक्षिको,, त्रयो, बातों दुणड: 
'बोति इन चारों विद्याओं का अभू्यश्स करे। . 
“ अन्योक्तिकों;; से - ठकशध्रू, वेदृएतादि- शा्स्र 
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शामिल हैं | त्रयी से साड़ू चारों वेद, मोमांसा, न्याय, 
चसंशाख्र, पुराण शामिल हैं । 

बातों में सूद का व्यवहार, कृषि, वणिज दयापार 
और गोरक्षा काश ज्ञान होता है। और दण्डनोति में 
दुष्टों फे ताड़नादि का वर्णन छोतर है। *. १४२--१४७ 

( ए ) एक सत्तात्मक राज्यपर युधिष्ठिर तथा भीष्य 
की सम्मृति-सज्जनो ! आपको ज्ञात है कि घर्पत्र युधि- 
छिठर और शरशय्या पर लेठे हुए बाल ब्रह्मचारो 
आत्सत्यानोी, भारतके ऊुपुत्र म्रोष्सपितासह के मच्य 
राजएओं के कत्तेव्यों पर वातोछाप होता है, वहाँ अतीष 
मनोरंजक ओर 'शशिक्षाप्रद्‌ विचार मकठ किये जाते हैं, 
एक सरूथान पर हमारे लिये उपयोगी मश्त युधिष्ठिर 
सहाराज ने किया है । दम ऊपर-देख चुके हैं कि 
सनुस्सति ओर शुक्रदीति से कहे हुए. शुण राजा में 
होने कठिन हैं, ओर खास तोर पर ऐसे राजाओं में जो 
प्ररम्परा से वंशागत हों, शायद लेशमात्र भी नहीं 
होसफते । प्श्न यह है कि दया हसारे पू्वेंज इस कठि- 
नादे को नहीं सकते थे ? अथवा रसभते तो ये 
परन्तु वह एकसत्ता के राज्य के ऋतिरिक्त अन्य 
किसी राज्य फो उत्तस नहों समफते ये, जो संवार 


(४७ ) 

आपके संघ्सने पेश किया जाता है .उस.से:,दूसरा 
विचार ही सल्य प्रतोत देता है।. देखिये ८५५ अध्याय 
में युधिष्ठिर कहते हैं । हे महाबुद्धिमांन्‌ू ! सुरू से 
पूछे हुए .विषियों का पूरा २:उत्तर' आप को ओर से 
मिलना चाहिये | आपने राजाओं के नो नो गुण वर्णन 
किये झुभे मालूम होता है कि वे सब गुण. एंक पुरुष 
में'विद्यमान नहीं रहसकते ' 


भीष्म बोले, युधिष्ठिर | तुम बहुत ही बुद्धिमान हो । 
तुमने जेसा, वचन कहा वह वेसा ही है। एक. पुरुष में जो 
राजाओं के गुण वर्णोन किये हैं वे. नहीं पाये जा. सकते: 
ऐसे शुभ गुण किसी एक पुरुष में विधमान रहने असम्भव 
हैं। ऐसे सत्स्वभावी ग्रणधारी पुरुष को बहुत सावधानी 
से खोज करने पर,भी इस लोक में प्राप्त करना अति 
कठिन है किंतु में तुम्हें इस विषय पर कहता हूँ कि तुम 
किन सेवकों को नियत करो! । ऊकत॑ .-' 


सज्जनों | मेरे इस सम्पर्ण लेख की आत्मा: उक्त. 
शब्दों में अन्तहिंत है यदि आपने इन शब्दों के अर्थों 
को ग्रहण करलिया है तो में कृतकृत्य होचुंकी हूं । 
यह मेरो ही तुज्छ थंस्मति नहां कि जिंस क़्स्मि के 


' ( ४६ ) 


आठ क्षत्रिय---जो शख्त्रविद्या में .सिपण::,ओऔर 
बलवान हो । 


इकीस पश्य-जो घनो हों । 


तीन शुद्र--जी नित्य कर्मोक्के करने बालें, पवित्र और 

विनोत हों । यह छत्तीख तम्हारे रन्जो होने चाहिये 
. किंतु चार ब्रझ्षणें, तोन शूद्रों और एक सूलत का 
अष्ट पथधान बनाकर राजा सदा विचार किया करे, 
. इस के विचारों को राष्ट्र के बोच में प्रचार करके 
द राष्ट्रीय पुरुषों को मालूम कराना होगा! । 


- इस पुकार राजा को अयोग्यता को पूर्ण करने 
”  छेलिंगे यहाँ स्रोष्स ' पित।सह ने '३६ सहाशयों को 
: एक 'ग्रप्सभा ( 70४9 ०5एाथ। ) रेंकखी' हैं और उसमें 
से आठ सहाशयों कीः एंक मंन्रीसा ( (५03४७। ) 
- बन दो हे--मही लोग संब पकरर: के: नियम -बनाने 
लघा पबंध करने के.अधिकारी हैं । : ' । 


 लोंकंसभा का अंभाव 


में समकतह हूं कि यदि हमारे पूवेज पुृजातनत्र 
राज्य की सहिसए को ससफते, तो यहां अवश्यमेत 


(५९१ ) 


प्तिनिधि होना. भी प्रमोणित ठहराया. है। बस, ऐसी 
- सभा का.विस्तार ही.चाहिये.था,तो वह आज. कल की 
.लोकसभाओं के समान्र हो. सकती;थी ।, 


( घः) मन्तियों को कोन मियते करे ? 


हमारे शपथ में प्रजातंन राज्य का एक आवश्यक 
अन्चधच नहीं पायर जाता है । वह यह कि जमंत्री बगे का 
नियल-करणर रालर फे अधिकार में रकणाए हे न कि 
प्रजा वा बहुपक्ष बाले दल के अधिकार में / बस इसी भें 
खब ,खराबियां हैं, यदि राजा के हाथ में मंत्रियों का 
नियत करना तथः छटानर ही तो वह संचत्रो राजा 
के हिले का अधिक हथाल फरगे, अपेक्षा हलके कि 
बह घजा के हिते| का खयाल करे | किन्त जब प्रजा 
से नियत मंत्री वर्ग हों ओर राजा हटा भी न सके, जैसा 
कि आज कल के समय देशों में हे तो बे राशजा को 
परवाह न करते हुए घजा के हछितलें के बर्चन में लगे 
रहते हैं और राजा फे स्वेच्छाचार. को खद् शोकसरे 
हैं| इद्वुडैन्ड का इतिहरस इच बाते का सो करे 


जहाँ पजा की इच्छाओं के प्रकट करने वाली लोक 
सभा ही नहीं तो मन्त्रियों के कर्मों को प्रजा क्या रोक 


(४६ ) 

सकती है १ मुसलमानों के राज्य में हिन्दु पृणा के पोख 
संत्रियों को शक्ति वा राजाओं के : स्वेजच्छाचारः को 
रोकने के कया साधन थे! सर्थयथा कोई नहीं, एक 
ही बढ़र साधन था जिधका नाम विद्रोह. है,.. कित॒ 
कितनी बार प्रजा ने विद्रोह किये ? ७७० बष के दी चे 
काल से उनको संख्या अतोव अल्प है । विद्रोह सबंदा 
कम होते हैं, क्योंकि लोग युद्दु की हाकिये से चबराते हैं। 
राजा के अत्याचार ऐसे बुरे नहीं होते जेसे संग्राम के 
'क्ठ जिस में जीवन तक नष्ट हो जाते हैं, अतः हमें 
यह बात असंदिग्ध प्रतीत होती है कि एकसत्तात्मक 
शज्य में प्रजा के अधिकारों की कोई रक्षा नहीं होती 
ओर खासतोर पर जब कोई लोकसभा न हो या 
राज्य कर्सेचारियों के नियत करने तथा पटाने का 
, अधिकार प्रजा को प्राप्त न हो। शुक्रनीतिं में इस 
लियस को अवश्यमेव खमफा गया है । सर्सक 
मिसनल लिखित शब्द अवश्य स्लरणीय हैं ह 

संत्रे आदिफें के विचारों के विनर राजा, 
के रपज्य करझे से अवश्य राज्य नए्ट होतर है और इस 
प्रकार राजा को बुरे सप्ण से भहीं हटाया जा 
सत्ता, अतः मंत्री लोग सुमंत्री. होने चाहिये । 


( ५३ ) 
जिन: मंत्रियों से. राजा -नहीं. डरता उन से राज्य: की 
क्या उन्नति हो सक्ती है ? ... 

२, ८१-८२ 
हे “यह शब्द खारगर्फित हैं। पंयोंकि जब तक 
मंश्निवग राजाओं के स्वेच्छांचार को रोकने 
वाले, पश्चा के 'हिल-चि8श्तक चर हा तब तक ऋझशए सन 
जहीं हो' सक्ता | वह खतंत्र होने चाहिएं, राजा 
उनको .,उ, हटा सके जोर न हो नियत कर सके । 
बल्कि पजा के पतिनिधि हो मंत्रीवर्ग नियत करें 
आर हटा सके। की 


सम्भव हो सक्ता है कि इस किस्म का भो फोड़ 
नियम हो, जो नोधतिशाख्रो' के गुस होने ओर 
की शास्त्र इस समय मिलते हैं उन में परिवतन 
आने से हठा .दिये जये हो क्यो कि यह बठे बंल॒- 
युक्त शब्द हे किन / | ४ 

जिन मंत्रियों. से. राजा नहीं उरता वे मन्त्री केवल 
भूषण, यद्धादिकों से सुसज्जित स्त्रियों की न्‍्याई 
२, ८२, फिर एक स्थान-पर मन्त्रियों को यह आज्ञा है 

हित॑ राज्षरचाहितं यछ्लोकारना तन्न कारयेतू। 
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जिन वातों में राजा का हित हो किन्तु प्रजा का 
अनहित हो, उन वातों को न करना चाहिये । 


इस भ्रकार के स्वतंत्र सान्जच्रियों से अवश्यसेय 
खारत फे राजाओं का अत्याचार रुका रहता होगा 
और चूक्ति उन्र में घर क्े प्रेम को अधिकता थी- 
इस फाररण फ्लो म्रजए एर ज्ल्म चहों होता होगा । 


(ड) प्राचोन तथा आधुनिक मंत्री सभाएं-पांचीन- 
काल में प्रत्येक मनन्‍्त्री के अधिकार मे एक पबनच विभाग 
था जैसा कि आज कछ है। शुक्रनोति में कहे हुए 
दश्श मदों फे मम यह हैंः--- 


पुरोधा-- शांशशा 06 २९॥०२०॥07. 


१ 

२ प्रतिनिधि-- ०१ ए॥थशाटट67 

३, प्रधांच--- ९ श-5 ०, 

४. सचिव-- एन तछांड(67, ह 
0, पसन्‍्चो-- | , .जलटाहाॉशाए 07 #ठाशशा /रविा[5 
६. परिडत--. जिंक ए 09९०७. 

७, 'पाड विचांक--व:8ए (६४४5(6. ह 
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दुत-+- +778553007 ॥ (6 


( ४४ ) 


एल मंत्रियों फे को गण बताये गये :हैं थे. 
वबच्ततः पढ़ने योग्य है किन्‍त यहाँ स्थाचरमाव से 
चहां दिये जा सकते । आगे देखिये कि पत्थेक ,सद्‌ .. 
सें तोन सहापरुष नियत करने को कहट्ठा है | उन 
तोने। से अधिकत्तम बुहिमानू उस विभाग का अधि- 
पति होना चाहिये । आज कल भो ऐसा होता हैः- 
एक खजचिव ( 'शगगांडश ) होता है, दूसरा सन्त्री 
( ०८९८८९४०५7:०) तीखरा उपसनत्री (0558357977: 5226279)॥ । 
उन्हें ५, 9, था १२० वर्षों तक पदीं पर रखा जावे, 
उनकी योग्यताओं को भली पकार जांचना चांहिये। 
आर किसो परुष को जोवनपयेनन्‍त पद नहीं देने 
चाहिये। आपको जात है कि सारंत में पबनन्‍्च 
कलें, समा के सभू्प तथा लॉट और सहालांट ५ वर्षों 
तक पदे णर रहते हैं, मारतसचिष की सभा के 
सम्य ९० वर्षों. तक और पालिय(एमेंट के. सरूष -9.बषों 
तक पदांधिकारी' होते है । इस पकार पदें के :विषय 
में शुक्रनोति फे :अल्युत्तम'- विचार हैं । साथ हो. ऊंक्त 
शब्दें। का सुखलमा न बहंदंशाहेर:: के. राज्यकत्तान्तें 
से सुकाबला कारिये। दस समय जोवनपयेन्त-.पद्‌ 
दिये जप्ते. थे और छोटे २ पद भी वंशपरसूपरा- 


( ५६ ) 


से चलते थे | ऐसी दशा में सार।/ आवबा हो ऊतत 
गया था। जड़ से शाखाओं तक्क सारे वृक्ष को घण 
लगे हुए थे । 

(च) राज्य से च्युत करना । 


अब हम उस बन्चन को साक्षों देते हैं जिसे 
सभ्य संसार सब से उच्च समझता :है | वह स्वेच्छा- 
चरी, अहंकारी, अत्याधारो, राजाओं को सिंहासन 
से उतार कर उनऊेे स्थान पर पन्ना की ओर से 
निवोचित राजा को राज्य देना है । इगलेरड सें 
जहां. आधुनिक काल में, सब से प्चिले पजाततन्न 
राज्य का उद्भव हुआ-इसों बंचन को वॉररंबार 
बता गया । शुक्राचाय के शब्दों में वह बन्चन यह 


है-- 


: गुणनीतिवलद्देषी कुलभूतो5प्यधामिकः | 
नपो यदि भवेत्‌ तन्‍्तु स्थजेद्रा्ट विन्नाशक्रम॥ 

: तत्पदे तस्य कुलज गुणयुक्त' पुरोहितः । 

5 प्रकृत्यन्ुुगतं. कृत्वा स्थापयेद्राज्यगुप्तये ॥। 


: जो राजा गुणों, नोति, राज्यप्रथछित लियरें। 
ओर बल का शत्र हो गथा हो, जो. अच्छे कुल में 


( ४७ ) 


उत्पन्न हो कर भो, अचार्सिक हो गया हो उस 
'विनाशक को राज्य से हट देना चाहिये ! उसके 
रुथान पर राष्ट्र क्षो रक्षा के लिये राजपरोहित.. 
( शागंडाश 0 रिशञाएश०णा जैसे ३ गलेड गे केन्टरबरी 
का आच विशाप हे ) राजकर्मचारियें- को सतते .: 
'लेंकर उसके . कुछ में उत्पन्न हुए किन्तु गुणयुक्त 
सम्बन्धी की र्थापन कर । 


-.. मलुस्मृति में भी यही आदेश है --- 


पोराद्राजा खरा्' य करषयत्यनवेक्षया ! 
सो<चिराद भृश्यते राज्याज्जीविताच सवान्धवः॥ 


. जो राजा सूर्खता तथा मोहबश होकर अपनी “ 
प्रजा को खतातर है बहु शीघ्र “एज्य ले उथुत किया 
'जाता है ओर बन्चुओं सहित सत्युक्षोक को प्राप्त 
होता है! मनु ने बोना, नहुष, सुदास, सुसुख, 
तथा निरसि सांसक राजाओं के उदाहरण भी दिये 
हैं कितु इन राजाओ ने ब्राह्मणो' की प्र्छानुरार 
वतोब ने किया, इस पर सन्हें शाप देकर सनुष्यरूप से 
बदुंल दियागया | अथोत्‌ प्रजा की ओर से शच रजोओ 
को श्िएशासल से उतारा गवा-किणो लोकसभा से उस 


( ५०) 


हों यदि उनकी: सिंहए्सने। से ले उतारए जां सके 
आऔर उन के स्थान पर योग्य पुरुषों को न बिठाया. 
जा सके तो वे असंख्य अत्याचारेों से प्रजाओं को 
पोष्ठित करते रहेंगे--इस प्रसि को अपने अत्याधारों 
से सरकथाम बनएः दंगे, प्रजा को घमं, अथ, काम 
ओर मोक्ष को प्राप्ति से खहस्तो कोस दूर रकखेंगे । 


,' एक पुरुष के लिये राज्यप्रवन्ध करना असम्भव है। 

' छसारएं प्राचोन ऋंषियर्ग अवश्यसेज एक जत्ता फे 
राज्य को ह्ानियों को समफ़ते थे और इस लिये. 
उन्हें ने उस में प्रधल बाचायें डालने के नियम ब्रनाये 
थे | शुक्रनोति में लिखा हे " छोटे से छोटा! काय्ये 
भो अकेले पुरुष के लिये दुण्कर हे ? बड़े मारो राज्य 
का तो क्या ही फहना है? सब विद्याओं में कशल 
ओर पणिडित राजां भी मंत्रियों के विना अकेला कभी 
चिन्तंन न करे। 


राजा सदर सम्ये, कर्मचारियों, प्रधानपरुषों 
और सभासदे को सम्मति से काथ्ये करे । 


.. खतंत्रता को प्राप्त हुआ राजा बड़े २ अनथे लाता 
है । भिन्‍स २ परुपों में सिन्‍न' २ बुद्धिमत्ता और! ठ्याव- 


( ६०.) 


हारिक शक्ति पाई जाती है, अत३. वह सब की सब 
एक ही पुरुष में नहीं पाई जा सकतीं । 


इस लिये राजा को आवश्यक है कि राज्य-वहि 
के 'लिये अपने सहायक रक्‍खे जो कि कुलोम, गुणो 
सुशोल, शूर, भक्त, हितोपदेशक, सहिष्णु, चर्मरत 
छुरे सागे पर चलने वाले राजा को भी बचाने वाले, 
शुद्द॒ चरित्र चाले, 'हृषरहित, कश्म, -क्रोच, लोभ, 
मोह से रहित तथा आलस्यरहित .हो .। मनुस्मति 
में भी ऐसा हो आदेश छे.। 


सस्चजली सभा 


“हब मंत्रियों! को अलूण २ राय और मिली हुई 
राय को :-जाचइकर अपने 'हि&ल की बांत करे | (0० 
ए2-5 ए6७६ ए०ए )। आजकल भारत की पत्नंच- 
कते सभ्य ( >5९८पाए८ (०णाए। ) ने भी मन्त्रिय। की ह 
' अलग २ और मिलो हुईं सम्मतियें को लेकर सहा- 
लांट काम करते हैं । इस पकार एक सत्ता के रूदे- 
च्छाचार को शोकने को ओर पणग, उठाया पतोत 
होता. है .।: अतः संत्रीलफ्ा तो थी किल्त वह. फैवल 
( 40४7509, ००75० ४०४ए८ ) तिचार करने के 'लिझे . 


(६९ ) 


थोी--राजा हो उस निश्चय का उत्तरदात्ता था। भारत 
सेंतो अब भी ऐसा हो है किंतु इंगलेह सें मन्त्री 
'उत्तरदाता हैं. और राजा किसी काम के लिये उत्तर- 
दाता नहों- बुरो बातें के करने सें शो राजा का 
कोदे अपराध नहीं होता, उच्च के मन्त्रियें का देशष 
है कि उन्हेंने राजर को सुमति नहों दो होगो । 


.. (७& ) राजा दण्डनीय है 
अति प्राचीनकाड में राजाओं को तिलक देने 
को जरे रोति थी, उस के प्रठन से ज्ञात होता है कि 
राजाओं की शक्ति को रोकने के साथन थे. और बडे 
बलवान साधन थे, देखिये .- 


क्र अब 


शतपथ तथा ऐतरेय ब्राह्मणों भें राजा फे महा - 
सिपेक की रसस समान है ओर वह बड़ी विशिन्र है। 
जहां उन से स्वेछछाचररो राज्य को रोकने के साथ 
ग्रकाशितः;द्वोते / हैं, वहां दृढ़वापूत्रेक यह जिश्वास 
'भी होता है कि इस रुखम सें की संशार ने अथे तक 
'कोई विशेष उन्नति. नहीं को । प्रत्युत उसी रखम को 
' श्वभावतः पररूपरा से पूर्ण करते आंते हैं। महाराजा- 
'बघिराजं बनने कौ इच्छेः बाला राजा पचिरजोबवन, 


(६३ ) 


“ राज़ों कोई अपराध नहीं कर सकता । मानव शास्त्र में 


“एक स्थान पर यह भी मिलता' हे  न' राज्ञासंच- 
' दोषोउसख्ति!? ( 776 [ता॥8 5 ॥0: ईश्ंग्राटत 9ए आ। )राजाः 


को पाप कलड्वित नहीं कर सकता ।. 


परत नियम कुछ चहीं कर सकता; जब तक कि 
प्रजा से उत्खाह ना हो। परिभसित शबच्कि का राजा 
स्वेच्छाचारी होसचक्ा है जब कि पुजा उखके कामों 
पर धयाल ,च दे और नियम! के. चल्लंचच केरने पर 
सल से क्रोच प्रकट ने करे, अतः उपरोक्त शुह्र लियमे 
' के होते छुए भो हम कुछ नहीं कह सत्ते कि ध्रजा पर 
' वास्तविक राज्य कैसे होता थाः ? 


: मन के अनसार भी राजा दृण्डलीय है। 
. मन्लु का निम्न छोक स्परणीय हे क्योंकि इस से 


स्पष्ट पता लगता है कि राजा को धार्मिक बनाने का. 


कितना वुहृत्‌ यत्र ऋषियों की ओर से किया गया था। 
कार्षापेण फ्व्ेट्ररडय सखुचस्त्रश्चिति चररणा |. 
अष्टाप्चन्तु शूद्रूय रतेय अर्वात फिल्थ्पिस ,॥ 


जिस अपराध में साधारण मलुष्य पर.एक पैसा 


हा 


(६४ ) 


दण्ड हो, उसी अपराध में राजा को सहस्र पेसा दण्ड 
होवे | अथात्‌ साधारण मन्नुष्य से राजा को सहख्त गुणा 
दण्ड होना चाहिये | रूगवान्‌ दयानन्द ने इस झोक पर 
टोका लिखी है “यदि म्रजापुरुषों से राजपरुषों को 
अधिक दृए्ठड न हीवे तो राजयुरुष प्रजापुरुषों का 
नाश कर देवें। जैसे खिंह अधिक और बकरी थोड़े 
दण्छ से वंश में जा जाती है इस लिये राजर से ले- 
कर छोटे से छोटे सत्य प्य्येन्त राजपहपों को अप- 
राधघ में प्रजा परुषों से अधिछ दशठ होना चाहिये) । 


फिर मनु ७.२८ में कहा है कि दुगड बढ़ा ठेजी- 
सय है उसकी अनपढठ और पापी चारण नहों कर 
सकता, घूमते से घिचलते हुए राजा का भो बन्च स 
हिल यह दण्ड साश कर दता हे 


.. चूस बायीं से पता लगता है कोई लोकसभा या 
' ब्राह्मणसभा होती थी जो राज़ा को खबश में रखती 
थी-अपराध करने पर उसे दण्ड दे सकती थी, राजा 
कुछ न कुछ वल्कि बहुत कुछ बाधित अधिकार का होता 
होगा। किंत यह श्लोक सनु के फहे बहुत से वाषयों फे 
सर्वेथा विरुद्द है जोर जो राजा फे कक्तेब्य तथा उस 


(६३ ) ' 
की (द्निचस्यों सनु ने बतलाई है, उससे मी यंही 
पता लगता है कि यह स्वेच्छाचारो ऐक सत्तात्मक 
राजाओं का वर्णन है, "ओर उक्त दो झोक इनके 
बिशोचोी हैं. ...: ;. 


| 


(ज) ब्राह्मणों की प्रधानता 


सच्चे त्रह्मणों का राजाओं से उच्च .होना भरी" एक 
बहु बन्चनकारो साथन.था ।. दुराचारो.. राजा .के 
राज्य में साधु, पारिडत, संन्यासो,. ऋषिजन, वास 
करना छोड़ देते थे, या विद्वान जिन्हें देव कहा ज़ाता - 
था जिस राजा को शाप दे देवे बह अपने तह हत- 
भाग्य समकता था । अतः अवश्यमेव राजाओं का 
स्वेच्छोचार रुकए़ रहता छ्ोगा । 


ध ( के, » अति प्राची नकालें- में: जब दशरथ -सहाराज 
को सभा में विश्वासित्र जाते हैं।तो, राजा शिहरसन से - 
उठकर उन्हें ध्वयम्‌ अन्दर ले जाते हैं, उन्हें सिंहासन 
पर 'बिठाते और स्वयम्‌ नोचे बैठकर उनसे कुशल 
पूछते हैं । 
' (ख) मह'भारत में सेंकड़ें ऋषियें के तर्पण का 
. 


( ६६.) 


वर्णन आता है जहां राजा गण ग्राक्षणीं के सामने 
अतोय तुष्छ प्रतोत ड्डोतदे हैं । 


(ग) ठपनिवदे में कई रुथानें पर यहो दृश्य 
दोख पड़ता है । यहां ठदाहरणाथ एक घटना पेश की 
जाती है । 

अश्वपति राजा के राष्ट्र में औपमन्यव, पौलुधि, 
इन्द्रद्श्न; शुडिल, आश्वतरश्चि नामी ऋषि .जाते हैं। 
राजा भयभोत हो .जाता है कि अपनी तपस्याओ ० - 
को छोड़ कर यह साथुजन सेरे पास क्यों आये हैं और 
मेरा भोजन भी कप स्वोकार नहीं करते | अवश्यमेय 
सेंगे कोडहे अपराध किया होगा, अपने तदे निर- 
पराच ठहराने को राजा अश्वत्र॒ति अपने राष्ट्र की 
अवस्यर का यह्ट चित्र खींचता है । 


न मे स्त नो जनपदे न कदयों न मद्यप१ । नानाहिता- 
ग्निनांविद्वान, न खेरिणी '-मेरे राष्ट्र में कोई चोर, 
शराक्षी, अनपढ़, ठयसिचारिणोी : स्त्री, अग्निहोत्र न 
करने वाला नहीं पाया जध्वा-अत) आप प्रसस्त हो - 
कर भ्रोजन करे । 

भतः सच्च प्राह्मणों के भय से राजगण अवश्यमेव 


( ६9 ) 


सदाचारी तथा राज्य के हितव्चेन को फिन्‍्ता करते 
रहते होंगे। 


'. (ख) कविवर कालिदास मे अपने रघुवंश पैें 
वशिष्ठ ऋषि की कुटिया से दिलोप के जपने का जो 
दृश्य खींचा है उसे पड़कर कोन कह सकता है कि 
आज कल के शानो शोक़त पथ्चल्दु, अहंकारो, अभि- 
समान को सति राजा सहारश्जे। को न्‍यादई प्रारतबर्ष 
के पैचोन राजा होते थे ? 


(छः) श्री रास के आत्मत्यायों भाई--भारत 
साता के सुपुत्र भरत जब्च भारद्वाज ऋषि की कुटिया 
में सेना समेत जाते हैं तब ज& अपनो तब वह अपनी 
सारी सेना को आज्ञा देते हैं कि वह आश्रव में 


पदापंण जन कर क्थेि इससे ऋषि के आश्रम में 
वपिछन पडेगए 


राजा स्नातक से कम पदवी रखता है 


. (च) एवस्‌ विद्वानें! और स्नातकी के सुफ़ाबिले 
. में राज़ाओं - को स्थिति देखिये | 


. भनु भगवान्‌ ( 2. ३५४ ) के यह वाफ्य हैं, जहां .. 


( ६८ ) 


मितल्तर २ कई आदमी इकट्ठे है। वहां रुवातक और 
राजा मह्य के योग्य हैं कौर जहां स्नातक जझौर 
राजा हे वहां राजा को स्नातक का मान्य करना चाहिए 
यही विचार आपस्तस्ब [,5-7, गौतम ए] 24, 28, 
वसिण्ठ 5], ५8-60, बौघायन [[, 630०0 याज्षवल्कय 
।, 77 और विष्ण /3, $। में पाये जाते हैं । 
जब राजे से स्नातक उच्च पदवी रखते हैं| तो स्पष्ट 
है कि पाचीोन आय्ये, राजपर को देवता ससककर 
उसको पूजा नहीं करते थे | हसारे शास्त्रों में राजाओं 
की पूजा और देवता पन के झोक कुछ संद बुद्ठिवाले 
पशिडताजास लेखकेने मिला दिये होाँगे। 


राजा कौन है ? 


(छ) इस फिषय में शुक्रनीति को एक अन्य 
अत्युत्तत साक्षो लोजिये--- 


कर्मचारी वर्ग कभी राजलेख के विन्रा कारये न 
फरें, भूल जाना सनुण्य कर रुवाभाविक गुण है अतः 
लिखित पत्र अच्छा निणाौयक है, राजा से अंकित 
पत्र असली राजा है, राजा राजा नहीं?'। आज कल का 


( ६९ ) 


अति प्रशंसनोय नियम कि पद का मान है न कि उस 
पद के धारण करनेवाले पुरुष का-इन वाक्यों में मिलता 

है। राजा तो राजा नहीं बल्कि राज्यपद की मुद्रा राजा हे । 
: राजा की जवानी बातों की कुछ परवाह नहीं की जासक्ती- 
उसको लिखित आज्ञा का छ्ली प्रजा को सन्‍मान करना 
आअहिये।| राजा अन्याय थे करसके, इस बदिषय में 
. निरून बन्चन दिखाओे देते हैं । 


' ग्राचोन भारत में वकीछोी को ऊष्ता 


(ज) इंग्लैश्ड में जो | ०४७७६ (०७ छहोवस कापेस 
नामी पत्र पर चिरकाल तक मभणह्ा रहा, जो यह था 
कि किसो नर नारो को विना राजपत्र दिखाये कि 
उसका क्या २ अपराध डे, कोई पुलिसमेन क़ेद न 
करसके । यदि अपराचपत्रन न दिखाया जावे ओर 
लसख दोष से रिक्त होने का अवघर न दिया जादे तो .- 
अपरिमित अन्याय राजाओं की ओर से हो खकता 
है जैसा कि मुसलसानो समय में होता रहा या आल 
कल कुछ देशो रजबाड़ें! में होता है । महाराज 
किसी कमेचारो से रुष्ट हुए तो उबकोी जागोर छोन 

कर, पद॒च्युत करके कद में डालदियां या देशनिकाला 


(99 ) 


दे दिया । अपरा्य ययः है और अपराध वस्लुतः 
किया भी जया है या थ, एस बात की झुनवाई नहीं। 
यह स्वेच्छाचार है, राज नहीं, फिर बड़ी विचिश्र 
घात है कि आज कल के ससप फाल में हसारे कहे रज- 
वाड़ेों में वकोली द्वारए अपराधियों को अपनो रक्षे 
करने का अवसर न दिदयर जाने । लिरसन्देह आज 
कछ बफोरों के कारण सुक़हम:ब/ज़ी बढ़ रहो 
है और दोषी छोग छूट भरी जाते हैं और 
निरफप्शधियें को दण्ड होजातर है फिन्तु रप्ज्य 
की ओर से वक्कोल नियल दे और “जो पुरुष 
कानून नहीं जानते, जिन्हें अन्य बहुत काम हें, 
जो शभाषक नहीं, जो सूख हैं, जो बहु बालक 
रोगो हैं और जो रिया हैं, ऐसों के लिये बक्रोलीं का 
छोना अप्यश्यक हे!। साथ ही वकोलो' के गुण शक्रा- 
चा्ये के अनुझर ऐसे होने चाहिये:-- ह 


जो मह्ुष्य व्यवहार (०७०) और धमं को जानता हो - 
केवल उसे ही वश्ील बनाना चाहिये, ओर यदि वह 
रिश्वत लेता दो तो राजा को चाहिये कि उसे दण्ड देवे । 
राजा को/सदा अपनी ही इच्छा से वकील नहीं निश्चित 


(श) 
करना चाहिए। परन्तु यदि वह लोभवश हो--भूठा 
पत्त करता हो तो उसे दण्ढ देना चाहिए 


राजा को राग, लोब, क्रीच तथा केदल अपने 


हो परिक्ञान से दोषी के -न्‍्याय का फैसलः नहीं 
करना चाहिए । 


जिस फे घिरुदहु अभियोग हो उसे राजा अपनो 
मुद्रा (सम्भन) या परुष मेज फर बुलवाबे । 


इन विविध नियमों से अब स्पष्ट हो गया होगा-कि 
जहां तक एक सत्तात्मक राज्य का भ्श्न है, वहां तक 
हमारे ऋषियों ने उसके खेच्छाचार को रोकने ओर राजा 
को परिमित शक्तियों के रखने वाला बनाया हे । 


अब हम एक सत्ता के राज्य की त्रटिपों की ओर 
_ ध्यान देते हैं। उन्हें ध्यान से सुनना चाहिये, ताकि 
आपकी सात हो कि उत्तम से तत्तम एक सत्ता का 
राज्य भी यद्यपि बह जन्‍्चया के पत्र फो न्‍याईं 
इस सं ७२ से अधिद्यमान होरोगए--प्रजा कर हितवचेक 
' नहीं हो सकतर-कि यह आदर्श राज प्रणालो नहों । 


(3२) 
अध्याय ४ : 
एक सतक्तंत्मक राज की हानियां । 


. महती देवता हांपा नररूपेण तिष्ठति ॥ मनु? 9. ८ 

जिस प्रकार के कई तज्छ विचार राजा को प्रतिष्ठा 
के बारे सें सनुस्म॒ति और शान्तिपव आदि नोति- 
शारत्रो' से पाये जाते हैं---निर्चय जप्निये कि छभूय 
संसार उन्हें सुन कर छो ठो को पकाषर से आकाश 
को गजा देगए, ओर ऐसो गनंदुगो को कभी अपने 
“सामने नहीं आने देश.। . .,.: . ... ४ 


थे ऐसे असभ्य विचार हैं कि बत्त मान काल के 
सभ्य लोग उनसे सहस्तों कोण दूर भागना .चाहेंगे । 


. से अपना विश्वात्र है ऐसे जोच अ्रंणो के 
विचार सन्‌ भमगवांन 'फे कभी नहीं हो झकते, दक्ष 
तच्छ ब॒हि वाले पंणिहताभासे ने अन्धकारसब' सर्मंय 
में मिल दिये हो गे | ख़े र ! यह मिलावट को बात जैसे 
भी हो---विदार यह हैः-. 


१, मन्नुष्य जानकर बालक राजा भी अपमान करने 


( ३३ ) 


योग्य नहीं है, क्योंकि यह एक बड़ा देवता भन्लुष्य रूप 
से स्थित है । ७, 
वंशपरम्परा के राज में ऐसे वाध्यो का होनएर 
आतष्यंक है फ्योकि र्जवंश में हो राज रहनए हो 
ली मंतराज का गत्र नाबालग' भो हो खकता है 
'ऐसो दशा से सम्भव हो सकता था. कि प्रणानंग 
उसकी परवाह न करते हुए किसी योग्य पुरुष को 
राजा बना. देते या उसको आज्ञाए न_मानते, अतः 
भनुस्म॒ति में यह लिख दिया गया कि वह साधारण 
मनुष्य नहीं वह एक महान देवता है--अतः बालक 
न जान फर खलिकझ ससे देवता मान कर- उसको 
आतज्ञाओ का पालन करो | परन्तु .कौल नहीं जप्नता 
“कि वालक- राजा का समय सार्थी मन्त्रियों के अत्या- 
चार का समय होता है- विदेशी राजा राष्ट्र पर आक्र- 
मणं करते हैं-एवम प्रजा के अनहित की सेकड़ों चाते 
होती हैं। “न: राज्ञामघदोषो5श्ति?” मनु छे- छह वाक्य 
जो खाथारण बहीं हैं-योरूप से 2ए76 ॥९9]65 0६ 6॥25 
राजांओ' के देवो , अधिकार व परमेश्वर के प्रतिन्तिधि 
छोने से राजाओं के लनिर्मयता का क्लाव खैंकहो' वर्षा से 
हटर दियए गया है औओर.,तभ्री वह अब स्वतनन्‍्त्रदाधिय 


(5४ ) 
_ जॉतियो' का 'महाद्वोप है किन्त सनुम्मृति में इन्हों 
दुष्ट बाली पर बल दिया गया है जैसे- 


२, श्रग्नि के ऊपर कोई मनुष्य कचाल चले तो बह 
फेवल उसी एक मलत्ुष्य को जलाती हे परन्तु राजा 
कचाल चलने वाले के कुल को भी पशु और धन सहित 
नष्ट कर देता है । ७, 


'स्पष्ट है कि यहाँ राजाओं को अपरिभित शक्षि 
दो गई है जो प्रजा को सर्व पुकार से दबातो है। 
इस में उचित समालोचना (|०४ ०ातटंआ ) का 
भो स्थान नहीं पतोत होता और जब अगले झोक 
में यह कह दिया कि जिन २ परुषों पर राजा अनु- 
ग्रुईं उरे-जी-उस के पंसणात्र होने से धनो हो. रहे हैं 
सन के.विरुहु शब्द नःलठावे और जिसे राजर अपना 
शत्र समक लेणे--उसे पता पो शत्र ससक्ष लेवबें तो 
पूजा के खातन्वय का द्वार बंद कर दिया -गया। है |... 

३-णो अज्ञनवश राजा से द्वप करता हे वह 
निअ्रय से नाश के प्राप्त शेता है, क्योंकि उस के शीघ्र 
नाश के लिये राजा मन लगाता है-७.१२, 


४. इस लिये राजा अपने अनकूलों में जिस धरम भोर 


(98 ) 
प्रतिकूलों में जिस अनिष्ठ झा निणेय करे-प्रजो इस 


धमं को न तोड़े । ७. १३ । 
रामायण का सो एक चइलोक स्मरणोय है: 


' राजा सत्यश्व धमेश्च राजा कुलवतां इलम्‌ । 
राजा माता पिता चेष राजा हितकरो नणाम्‌ ॥| 


४ राजा सत्य ओर धर्म का अवतार है, राजा 
 इलीनों का भी कुलीन हैं, राजा प्रजावगं की माता और 
पिता है, राजा प्रजा का हित करने वाला होता हे ” । 
भारत को ग़ारत करने वारा यही दुविचार है कि 
राजर गण सत्य और चम् को सूत्ि हैं कि वे पुजा 
के माता पिता हैं । हां सर्थ॑ पृकार से पूजा का हित 
करने वाले राजा को कोड पिता कह देदे तो बराः 
नहीं लगता किंतु तख॒वेत्ता मिल साहब का विश्वास हैं 
कि खंचछचारी एक सचात्मक राज में उत्तम से उत्तम 
राजा भी प्रजा का उतना हितवर्धेक नहीं हो सकता 
जितना भपरजासत्तात्मक 'राज् में निकृष्ठ से निरकृष्ठ प्रधान 
कर सकता ह-इसलिये राजा को पिता नहीं कहना 


चाहिये । 


( | ) दूसरए कारण यह भो है कि सहसजो राजा 


( ५६ ) 


| पजा का प्रॉडा देने बाड़े अत्याचारी राक्षस होते हैं 
हैं हम धर्म तथा सत्य का अवतार और पिता कैसे 


मान सकते हैं ? 


( | ) सन॒स्मति झादि नौतिशाण्फी से शत्रओं 
को काबू में करने के लिये जिन आठ .पुकार के 
साधनों का वण०च किया हुआ दै--उन्हें करता हुआ 
' राजा कदापिं सत्य तथा चर्म की सूर्ति नहों होसकता 
बह क पट, छल, असत्य, अधम को सर्ति होता है। 
हसारे विचार सें उक्त आठ साथने के विना संसार 
' भें राज नहों चल सकता, इसलिये कद दाश निक राज 
की अध्वश्यक बुरादे (१४८८०८५४०० ८शा ) सानते हैं । 
सरथ हो राजा गण के लिये भी आवश्यक है कि बे 
गप्त संत्रिण, कपट, छलादि का आश्रय लेकर कास 
 चलाबें, जब शासत्रकार इन वातों के करने की आज! 
देवें ओर साथ ही राजाओं को सत्य तथा धर्म के अवतार 
' कहें, तो इस से बढ़कर विरोधनी बातें संसार में नहीं 
हों सकतीं । द 


( !४ ) सत्य तो यह है राजर पजा का ( समूद 
रूप से ले कि पृ परुषों में से प्रत्येक ज्यक्ति का ) 


(99 ) 


सेवक है [प्रजा राजा का मालिक वा स्वामी है, वही 
'सस का पितए है न कि राजा प्रजा का स्वामी घ पिता 
व माता है | हमारे मनुष्यकृत शास्त्रों ने राजग भजा 
को स्थिति उलटा दो है और इसी से हो हसे खहस्तों 
+ से 

वर्षा तक पराधोन रदना पड़ा ऐै । और अति प्राचौन 
' काल से हो षाई अवसरों के सिवाय पजासत्तात्मक 
रप४ञज का कदापि पता नहों मिलता । 


अब शांतिपव के कुछ विचार घुनियेः- “ राजा की 
आशा पालन इस लिये नहीं करनी चाहिए कि वह एक 
मनुष्य है परंतु इसलिये कि मह्गुष्य के रूप में वह एक 
महांदेव है, राजा का क्रोध उस पुरुष के पास कुछ भी 
नहीं छेदृता जिस पर राजा ऋ्रुद्ध होजांवे । राजा से 
सम्बन्ध रखने वाली पत्येक वात को दूर से ही नमस्कार 
करना चाहिये, श्रतियों का कथन है कि राजा का राज- 
तिलक करते समय राजा के रुप में इंद्र का ही रानतिलक 
हो रहा होता है, जो पुरुष अपनी समृद्धि का अभिलाषी 
हो उसे इन्द्र को संमान राजा की पूजा करनी चाहिए, 
राजा का देवीपन 2?/शं»४०७ के सिवाय ओर क्‍या कारण 
ऐसा हो सकता है जिस से इस संसार के सर्व मलुष्य 
उप्र को आज्ञा पालन करे, इत्लिये जो पुरुष अपने हृदय 


(3८ ) 


की अन्तहिंत गुफा में भी राज का अनहित चिंतन करता 
हे-उसे यहाँ झवश्यमेव दःख उठाना पढ़ता हे ओर वह 
निश्चयपूषेक नरक लोक में जाता हे । 


जिएशा एा 6 चाए 926 प्राशागतेति 6 5 0005, 
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स्वकर्तंग्य पालन न करे तो भी प्रजा असन्तृष्ट न हो । 
( शान्तिपयें ) 


प्राचीन लोग कहते हैं कि देव और राजा में 
कोई प्ेद नहीं। एवम्‌ सहाराजः युधिष्टिर का एक प्रश्न 
ध्यान से सुत्नने योग्य है (शांति, ५६ अध्याय )।हे 
भरंतनन्दन ! में देखता हूं कि इस भूमि पर राजा तथां 
साधारण. नर नारियों की बनावट में कोई भेद नहीं- 
हाथ,.पांव, सुख, गदेन, वीय, हड्डी. मांस, मज्जा, रक्त, 
बुद्धि, इन्द्रिय,. आत्मा, सुख, इच्छा, विश्वास, प्राण, 
शरीर, .जन्म,. मृत्यु ओर अन्य सहस्र, प्रकार से राजा 
अन्य .पुरुषों के समान है। फिर भी वह बुद्धिमान और 
शरवीर, पुरुषों के ऊपर राज्य करता है | इस को क्या 
कारण है. कि राष्ट्र में बहुत से श्रवोरों, कखोने,. 
बुद्धिमान, सदाचारियें के होते हुए एक परुष प्रजा 


( ७९, ). 


पर राज्य करता है ? स्यों सब कोई एफ पुरुष के प्रस 
करणे को अखिलाषाः करते हैं ? क्यो' उस एक पुरुष 
के प्रखक्ष छोने पर सब कोड़े प्रछक्क कौर उस के ठधा- 
कुल होने से सम्पूर्ण परुष व्याकुल होते हें ? हे, 
भरस्धेभ | इस रीति का कोड़े प्रजल कारण होना 
चाहिये क्‍्ये/कि यह देखा जाता है कि उस एक पुरुष 
को देवता के समान सब कोई नमस्कार. करते हैं। इस 
के उत्तर भें सोष्सजोी विरणस को कथा सुमपकर रएजा 
हो कर दूसरों पर शासन करने का यह सिद्दान्‍्त 
ठहराते हैं | “ पूर्व जन्म के किये हुए, सकमें के क्षय 
होने पर कई आत्माएं खगलोक से गिर कर पृथिवी पर 
आती हैं, ओर सत्रुणावलम्बी, बुद्धिमान, दण्डनीति 
जानने वाले भूपति होकर जन्म ग्रहण करते हैं। तिस के 
अनंतर देवताओं से अभिषिक्त होकर उच्च भमाहात्म्य को 
प्राप्त होते हैं-बस, इसी कारण अखिल जगत्‌ उस एक 
ही पुरुष के वशीभत होता ह ओर उस के शासन को 
अतिक्रम नहीं करता |” महाराज भीष्म के उक्त कथन 
पर इयें कुछ वक्तव्य है । 


(]) पूर्व, जन्म. के कर्मों. के कारण कोड राजा और 


(८० ) 


कोड निर्धन के घर पेदर होता दै-इस में यन्‍्देह नहों, 
(॥ ) पर रब राजा सत्गगुणी, नोतिनिपुण और 
बुद्धिमान होते हैं-यह खंखार के अनुभव के विरुद्ध दे 
(॥ ) कि उन में कोई देवी अश है-यह भी सर्वधा 
इतिहास से प्रसाणित नहीं ठहुरता, (7४, फिर 
रांजा फे घर में पेदा होने वाले उभो सुझो नहीं होते। 

भुसलमालों के ससय हमें ज्ञात है कि खिहासन पर द 
बैठने वाले साइयों ने भाइयों को और पिताओ" ने 
अपने पत्री' को प्षी अकथनोय कष्ट दिये ।(५) 
जहाँ २ प्रजातन्त्र राज्य है- पांच छे वर्षा तक प्रचान 
शस्े करते हैं कुया बहां ऐशी आत्माए' नहों जरततीं,.. 
केवल भारत जैसे देशों में उच्का ;आगरू्न होता रह : 
और रहेगा ? , अब खारे संसार में हजघत#्न्न -राज्य- 

छोगा दया उस. ससय एं सो आत्साओं के .आगसन 
का चक्र बन्द हो जावेगा ? ( ४[ ) हमें यह भरी सं- 
शय है कि राजाओं को छुख होतर है और विशेष 
तौर पर,उच्र राजाओं को जिन को करे शास्त्रो ने. 
लणज किये हें-सन्हें तो यहां हो ररक होगा । अभि- 
शाय यह है फकि--- 


यदि सदगुणावत्म्धी, बुद्धियानं तथा दण्डनीति' के 


( ५१ 2) 


जानने वाले राजा गण हों तो सम्भवतः शासन के कुछ 
कत्तेव्यों को वे करलेंगे किन्तु कोई पुरुष सदगुणों बाला 
: वस्तुतः नहीं कहा जासक्ता जो अन्यों की समानता, स्व- 
तत्जता, उत्साह, वीरता, धीरता, राज्यप्रवेन्ध की शक्ति 
का विमदेन करके सारी आयु तक खयं राज्य करता और 
फिर पृत्र को राज्य सोंप जाता है। आदर्श राजगण वे 
होंगे जो अपनी प्रजा को प्रजासत्तात्मक राज्य के लिये 
शीघ्र तय्यार करके अपने आप ही राज्यपद से त्याग- 
पत्र देदेंगे ओर प्रजा को विराष्ट ००५०४०७ के बनाने 
में सहायता देंगे ओर खय॑ देश के उत्तम नागरिक के तौर 
. पर जीवन व्यतीत करके दिखावेंगे । अतः भीष्म महा- 
राज के मुखारविन्द में जो शब्द रखे गये हैं थे सब्बोशश 
ठोक नहीं किन्तु बहुत से देशें के बादशाहें के 
जोवने को देख कर हम कह सकते हैं कि वे सर्वंधा 
असंत्य हैं । 


#ँ 
. संसार के इनहण्स के अच्ययन, अवलोकन ओर 
भनन से हमांरा यह भो विश्वास है कि घंशपरम्पर+ 
गत राजा गण प्राय: आम तौर पर क्रीचतम परुष 
थे। वे कास, क्रोच, डोभ, सोह; अहड्डार, देष्यो, द्वेष, 
फंपठ, छल, करेंता, निदेयंता और असल्यतं को मूर्ति 


(८२) 


थे। वे आप तोर पर आचःररण्रष्ठ, दुरात्मा, ओर 
अधम पुरुष हुए हैं । घन, एकाको शक्ति और चापलू 
खो की जो बराइये होतो हैं वे उन में कूट २ कर पाई 
जाती हैं। सलपगण | क्या आप नहीं जानते कि सुसल- 
सानी और 'हिन्दु.राजाओ' में बहु विवाह को रोति 
थी और अब सी है । प्रजापालकी' ओर संसार सच रकों 
ने सेंकलेर छित्रयों को अपनो घर्मेपतलियां बनाया 
होता है जौर उनके अतिरिक्त सेंकड़ीं दासियो'-का 
खलात्कार से खोग करते हैँ) कया अकबर, शाहजहां, 
जहांगोर के सोना बाज़ार भूल जावेंगे:? क्या जहाँ- 
गोर ले जिल शठता से न्रजहाँ को प्राप्त किया था 
वह भ्रुझ। दिया जावेगा? छवो हम इन राजाओ 
को देवता मसाले ? क्या आप .को. ज्ञात नहों कि 
अकबर, उह्वांपीर, शाहजहां, औरंगजेब, फंस 
का १५४वां छूई आदि जादुशाह अपने शत्रुओ' झौर 
कसीचारियों को सारने के लिये पानो' में यर, अन्य 
किसी विधि से विष को गोलियाँ दे देते थे ? सेंकड़ें 
लिरिपशाथियो' को निदेयतः से मरवाते थे ? क्या हुस 
इन्हें देवतर माने? जाहिसास | जहिसास ! नेपो लियम, 
औरंगज़ेब, धलबन, अलाउद्बीन, शेरशाह लाभी 


( ८३ ) 


खाोद्शाएं के जोवनों को पढ़िये लो आप को पता 
लगे, फि वे लोग किस प्रफोर शठतः, कपठ, छल, 
निद्श्नता, और अखत्यता को सूत्तियें णों, तो बयर उन ' 
को देवता जानकर पूजा जाबे ? 
विराष्ट्र में अधाने। को स्थिति 

दया इनके सामने हर क्ुकाया जाजे? केग़ा इन 
के सामने दुश्घघत को जाबे ? कथा एलन को 
विष्णु इल्द्रादि देवता कहा जाबे ? कद्ापि 
नहीं, कदापि चह्ीं? सच तो यह हे इस खंसार में 
पेतकराज्यपररूपरा की रोति स्ेथा हेय है। समय 
'शुंसार इस विश्ांस को पहले ही पहुंच चुका है, शोक 
है, कि हमें अपने मोतिशास्ों में उत्तर उच्च विधारों 
की छायर भी बहों सिलती जो आज कल के समय 
संसार में वंशध्गत रशाजाओंएं छे. रुथान पर प्तजा' की 
ओर से चुने हुए प्रधानों के विषय में पाये जांते हें-यह 
प्रधान: ३, ५, वा ७ वर्षों तक रहते है! योग्यतम पुरुष 
ही प्रधान की पदवी पा सकते हें, यदि अतीये योग्य 
पुरुष पधान नहीं बनते तो कम से कम थे पुरुष तो' होते 
' हैं, उनके आचरण भूष्ट नहीं द्वोते ॥ आम तौर पर 


अमेरिका में साधारण बंशों के कोग प्रधान बनते हैं 
| 


(८४ ) 


अऔर अपनी प्रचायी कर, समय व्यद्वोद होने 
पर फिर वे साधारण पुरुष शोजाते हैं, इस लिये 
उन्हें देववा समझकर बनहों पूजा जाता, हझनतके 
सासने सिर नहीं फक्रकाया जाता, सल्हें- 
दरााडबत नहीं को जाती, थे सनण्य समफ़्रे जप्ते 
हैं और वे सी अपने आप को सनणष्य हो समभते हैं 
अतः धह अन्यों से भाइयों को प्यादं उ्यवहार छरते 
हैं। मोच से चोच पुरुष भी अमेरिका को राजधानी 
बाशिगटन के श्रेतमबन '४॥० पथ से जाकर प्रचान 
से मिल सकता है, और प्रधान उस से हाथ मिला कर 
मिलता ६, उस से सस के परिवार तथा पेशे को 
कुशलता पूछता है, उसे अपने पास 89सीं पर बिठातः 
हे क्‍या यह समानता के भाव रॉजाओं के सामने हो 
सकते हैं ? उन को दिमाग चढ़े रहते हें, वे अपने को 
भगवान, देव, इंद्र समझते हैं जेसे कि सिकंदर के 
विषय में एंविहासिक साक्षी हे, ओर जब हमारे धर्म 
शास्त्र ही उन्हें देवता कहें,. तो फिर प्रजा की स्थिति 
ही क्‍या हे! 


(८३) 
प्रधान, साधारण परुष समझे जाते हैं | 


साथ हो देखिये कि अमेरिका के प्रचाने। की 
क्या स्थिति है, चमारों से प्रधान बन सकते हैं, जेसे 


| “अब्राहम लिकन १) बना-उन्हे देखतए कोन साले ? 


॥ 


साधारण यूथपति रुजवेल्ट प्रधान बल जाता है, 
साधारण प्रोफेसर विलसन प्रधान बना हुआ है, 
अही ! फ्या ही उत्तम दृश्स है कि प्रचान टेफट प्रधानरी 


“का ससय गुज्ञोर कर अब अधेशासत्र और न्ो.तिशाख 


का प्रोफं सर बना हुआ हे! यह बातें समानता का 
भाव सिखलांती हूँ, सारी प्रजा में- उत्साह, वीरता, 


पवित्रता, सदाचार, सदगुणों की प्राप्ति की :इच्छा पा 


. करती हैं ताकि इन के कारण वह भी एक दिन प्रधान , 


घन सके ॥ 


( 7 )राजा गण राष्ट्र को अपनी 
| जायदाद समफ्ते हैं। 


चोरतम दृरलि जिस का बण न अब करना आपव- 
पु्यक है -यह है कि 'राजायण राप्ठ को अपनो 
जायदाद्‌ समझते हैं ओर इंस लिये जिस पुरुष को 


(५६) 


वे राज्य दिया चाहें दे जावें-इस करे से प्रजा को 
दच्छा का कोचे लिचार नहीं किया जाता | योरुप 
धंधा भारत दोनों से यहो सिद्ठोंत मिलतए यह दे ६: 
नेपोछियन ने स्वविषयो में यही सिद्दृतत्त दिखाया 
जल्य कि उसने अपने सरूपन्चियां को धालेण्ड, जटलो 
ओर स्पेन का राजा बना दिया ओर उच के बादशाह 
को सिंहासन से उस्ाार दिया । बड़े हथे फो बात है 
कि हसारे शर्त इस बात फे पक्ष से नहीं क्योंकि 
वे वारम्वार कहते हैं कि जिस देश को फतह किया 
'जाबे उस्त देश की प्रजा की सम्मति से नया राजा: 
'बना दिया जाये और विजेता अपने सम्बन्धी 
को राजा न बनावे था आप स्वयं उस पर राज्य न" 
'करे। जैसे भाधोचकाल से श्री रामने लंडूर के विजय के 
पश्थात्‌ रावण छे सादे विशोषण को राज्य दे द्या। 
पौछे का इतिहास न होने से कुछ नहीं फह सकते कि 
इस लियस पर कह तक असछ किया गया। (॥ ) 
नेपोलियन के बन्दी होने पर जब देश बाँठे गये तो 
जातिये| का रुयाऊ च करते छुए उन्हें एक दूसरे के 
साथ मिला दिया गथर-उच के' नये २ राजा नियत 
कर दिये गये, फिनन्‍त यरद रखना चाहिये कि यदि । 


(५७ ) ५ 


जाति का स्वाभाविक और आवश्यक अधिकार है तो 
प्रथम यही है कि वह ख्च्छा से किसी विदेशी राजा 
के आधीन हो सकती है।उस के राजा के यह अधिकार , 
नहीं कि वह जनता को किसी विदेशी राजा. के हाथ में 
सोंप जावे ! इड्ुलेंड को रप्जा एडबरडे कनफ़ेसर 
ने विलियम विजेता को इगलैशएडइ को प्रजा सौंप दो- 
उस समय जातोयता का विचार बढ़ा छुआ चहीं था 
तथापि युद्द हुए क्योकि एडव्डे को कोहे अधिकार 
न थर कि वह स्वराणज्य स्वयं सौंप जाता । कया भाप 
स्वप्ल में मो यह झूयाल कर सकते हैं कि यदि 
महाराज जा+ पंचम भपनो बरितियें! समेत सुजधलेंड 
को फर्न्‍्स के आचीोन कर देवें आर स्वयम्त रथ 
. ह्याग कर बैठ जपतें तो ए'गलैश्ह, बस्तियें) और 
भारत की प्रजाए' इस बात को कभी मा लेंगो!? 
कद्ापि नहीं | यदि फोडे राजा राज्य का त्याग करना 
चाहता है तो करदे किंतु प्रजा का यह अधिकार 
होगा कि उस. के पश्चात्‌ यर्थेष्ट पुरुष को राजा 
बनाव । फ 


(८८) 
भारत में राष्ट्र के) जायदाद 
होने की साक्षियां । 


(फ ) चकि भारत में प्रयोनकाल से वश 
परमरपरागत एकसत्ता का राज्य रहा है, इस लिये 
वचिरकाल से ही यह विचार भो यहां रहा है कि 
राष्टु राजा की जायदाद है | इम श्री हसरिश्वन्द्र 
सहाराज को प्रतिज्ञा पालन को लिये बहुत प्रशंसःर 
करते हैं | जिस आत्मत्याग का द्ृष्टांत उस महात्मा 
ते दिय( । जिस प्रकार रूवय मफिखरीो बना, अपनो 
घरमंपत्नो और पुत्र को बेचा ओर राजपाट छोड़- 
एंसो सिसाल संसार के सम्पूण इसिहस में कम 
मिलतो है। किन्तु इस घटना से राष्ट्रसस्ब॒न्धो 
जया सिदान्त निकलता है ? सस ने अपना राज्य 
विश्वामित्र को प्रदाल किया--प्रश्न यह है कि उस द 
का क्या अधिकार था! हमारे ख्याल में कोई 
अधिकार नहों था । किन्त ऐसप किया गया। 

( ख ) राज्य को जायदाद समभने का दूखरा उदाहरण 
लीजिये | श्रोराम के वनवास जाने पर दृष्टि डाछिये। 
आप. को पता है कि महाराज दशरथ ने अपमो रामो 


( ८९ ) 

केक्रेयी को दो वर देने का वचन दिया थंद। दुध्सो अंन्धरों 
- से प्रेरित को गे रानोने राजा से यह वर मांगे 
कि ()) १४ वर्ष का बनवास .रामचन्द्र को मिले 
ओर (॥) भरत को राजगट्टी दी जावे । 


'सहाराज फे लिये यह शब्द हृद्यविदारक थे 
क्येकि राम सुशोल, प्राणों से भी प्पारा, सत्यवादी, 
लिरिपराध था, उसे वनवास देना उवितल था 
किन्तु महारएज के लिये वचन तोड़ना भो उचित न 
था। इसलिये राजपाट त्याग अपने साता पिताको शोक 
सागर सें डुबा, कोमलाड्रो, भाणप्यारों, राजदुरारी, 
जनकनन्दिनी को चोर वसरूुत्र पहना, प्रमी लक्ष्मण को 
साथ लेकर श्रोराम बस फो चलदिये। उनके आइत्स- 
त्याग का यह दृश्य संसार के इतिहास में बढ़ों सि- 
लता । किन्तु बन्घुवर्ग ! हमें नोतिशास्त्र को दृष्टि 
से इस घटना पर विचार फरनां चाहिये। . 


न्‍ प्रथम प्रश्षन यह हे कि राज-सभा को ओर से 

निवोचित राजा श्रोरास को राज्यच्युत करने का कैकेयी 
क्या अधिकार रखती थी १ हमारे रूयाल में कोई झअ- 
घिकार नहीं हो सकता किंतु उस समय की नीति के 


(९४७ ) 


अल्लुकृतत अधिकार था। (6) राज्य राजा को णजागीर थी 
इसलिये कैफेयो रशजा को कहती है कि आप रास 
को वनधास देकर मेरे युत्र को राज्य द!। (॥) लोक- 
सभा ने तो राम को राजा स्वीकार किया था कितु 
उस झभा से कुछ नहीं पूछा जाता (॥) महाराज. 
दरारथ स्पष्ट कह सकते थे कि मेरे आधिकार सें किसी 
को राज्य देना नहीं है, ले हे केकेयी ! राजसभा के 
सामने अपना प्रस्ताव रख--यदि वे अपने निश्चय 
बदलने पर तस्यार हों तो छुझे कोई एततराजू न 
होगा, किंतु क्या ऐसा किया गया ? नहीं | भला, यदि 
राजा ने यह उत्तर नहीं दिया था तो जब राजसभा 
को पत्ता छया तो वह भो इस दुर्घटना की दूर कर सकती 
थी। वह यह कह सकती थी कि “श्रीरास हमारा 
जिवोधितत राजा है, उसे कोड व्यक्ति हमारी सम्मति 
के बिना राज्य से नहीं हदा सकता” | किंतु यह 
परसावहुयक बात भी नहीं को गयी । दूर्तरा प्रश्न यह 
है कि एक कैकेयी ने सारी प्रजा के लिये राजा चुना। 
क्यों ? यह प्रजा.फा अधिकार हो ना चाहिये या न कि 
दुष्ट, कैकेयो का | अतः यहां पर यहो परिणाम है कि 
राजा ने कैकेयो, को राज्य दुशन दिया .और कैकेयो ने 


| (९१) 


. अपने पुत्र को वह राज्यद्ान दिया। उस समय न लो 
'राजसप्षर मे इस के विरुद्ध शब्द्‌ उठायए ऋ प्रदझा ने शोर 
किया । हाँ! प्रजा की शाम के सलवास जाने पर 
शोक अवश्य छुआ और उन्‍होंने दशरथ को बुरा 
'भलर कह और अब रा बन को जाने लगे तो 
पंजा झीलों तक उन के पीछे दोड़ती गयी-कितु यादि 
कोई आज कल की राजसभा होती या आज कल 
जैसा प्रजा का अधिकार हाता तो कदापि राम वन 
;सें न जा सकता और यदि श्रीरास वन में जाते तो 
' कदापि दुष्दा कैकेया के खुपुत्न आत्मत्यागी ओ- 
भरत राजा न बन सक्ते किंतु दशरथ की पघृत्यु पर 
राजसभ्ता हुई, उस में धस्िष्ट ने इस युक्ति से सब को 
'चुप करा , दिया कि भरत को राजा की ओर 
'से यह राज्य दिया गया है (दत्तराज्यं ), अतः उसी 
'को राजा बनाना जचित है ! 
. हूख युक्ति के साथ मिलतो हुईं एक घदला आप 
सज्जने! को याद्‌ दिलाता हूं बह यह है कि समय २ पर 
 धभिन्‍न देशों के राजाओं ने अपने उत्तराधिकारी आप 
'नियत किये हैं | प्रजा ने जहाँ लोकसभाए भरी थीं 
>राजा कौ इच्छा को अपने ऊपर शिरोचारो समफा। 


(९०२) 


यथ इंस्लैणड में एडबर्ड कारफ सर, हैनरी अष्टम, एछ- 
बे छटे और ऐजिज़ेबेप ने अपने उत्तराधिकारो नियत 
किये वा प्राचोन इतिहसों में सीज़र सहानू ओर 
सिकन्दर महान ने अपने उत्तरातविकारियों को मियत 
किया-ऐसा करना बता रहा है कि राष्द राजा की 
गीर है उस में प्रजा की इच्छा नहीं ज्ञात करनी , 
कि वह किस से शासित होना चाहती है ओर 
किस से नहीं | 
(ग) आगे चलिये नल ओर दूमधन्ती को कथा 
से कोई सज्जन अनमिज्ञ- न होगा । क्यो आप को 
ज्ञात नहीं कि नरू। ने जुए सें राज पाठ हार दिया- 
' सें पूछता हूं कि क्या आाज कल का सभ्य संसार इस 
कक का सहत कर सक्ता है? क्या आज कद 
प्रज्ञा पासों में लगाई जा सक्ती है? राजा-प्रजा का 
प्रतिनिधि हे न कि प्रजा राजा को जायदाद है ताकि 
जिस प्रकार राज चाहे उस के चन, ओर इहारीरों, 
सुखे। कार भोग करे | 


(थ ) फिर देखिये । उत्पन्न युधिष्ठिर ने अपने 
राज्य, धसेपत्नी ओर भाहयों को जूए में हार दिया। 


(' लेखकका 'भारतवर्षका संक्षिप्त इतिहास” भाग १- ३००-३०२ 


। (०३ ) 

अपन भाहयों ओर धमे पत्नी- को। हारने का 
भो अधिकार नहों होना चाहिये था किन्तु राज्य 
की पाले .से ऊपाने का अधिकार अह्यन्त चणित्त 
भोर हेये: थे. । (डः) इन्हीं सहाराजों सके'ह्ी राज्यदान 
देने: फ्री; प्रथा: खलास नहों होती. २३२ इस्पी में 
संसार प्रसिद्तु अशोक को मत्यु पर यही दृश्य--दीख,. 
पड़ता है। उस के महामस्त्रो राधागुप्त ने सब को 
एकत्र करके यह सूचना सुनाई कि “ यंघ को खारी 
पंचिद्ी सह्टाराण दत्त कर गये हैं? निदान ४ को।ट 
रूपया संघ को देशर वह राज्य छुदायर गया “। इस 
भ्रकार प्राचीन फषरस के राजा राफ्ट्र को अपनो 
जायदाद समभझते थे और जैसे जायदाद को यथेच्छया 
दान देने का स्वामी को पूर्ण. अधिकार हीता ऐै 
बैसे हो राष्ट्र रूपी जायदाद के दान देने का: अधि- 
'कार राजा को था। 


भारत में जातोयता का नाश हुआ 
हरिश्चंद्र, नल, दशरथ, युधिष्ठटिर और अशोक आ दि 
महाराजाओं का इतना दोष नहीं जितना उस समय के बने 


#लेखक का 'भारतवर्ष का संत्तिप्तं इतिहास! भाग१, पृ० २२२ 


आशा मे 


(९४ ) 


नियर्मों का दोष हे-यह स्सतियों का दोष है। भाज 
, फल कोई राजा इस प्रकार का घणित काये नहीं कर 
सकत क्‍योंकि जातीयता का क्षाव उसल्रत है । किन्तु 
शोक है कि अति प्राचीन काल से ही हमारे अंदर 
जातीयता नष्ट रही है, नहीं तो इस प्रकार के उदाहरण 
न मिलते | इसो कारण शायद जातोौयता परत से 
अब तक दिखादे नहीं देली । 'जिश में यह भाव हो 
न हो कि हम स्वतन्त्र हैं और जो चुप चाप एक 
राजा से दूसरे राजा फे अचोन होने के आदो हे 
उन के लिये फोदे भ्रो राज्य करे-कोई भेद नहीं-सन 
को आयो, यवनें, राक्षयों, अनायो से भेद ही नहों 
दोख पहला, उन से दरसत्न और स्घतल्‍्नता के भाव 
उत्पन्न हो नहों हुए, वहाँ प्रतथेना फे सत्र अदोनाः 
स्यास! कुछ अथ हो नहीं रखते । वहाँ मनु के 
यह वाक्य :-- | 


ले परवश, दुःखं,स्वेधात्मवद खुखस । 
कक हे । अर गन 5 आम ह जज 
एतहिंचात्समासेन लक्षणं सुखंदःखयो। ॥ 
निरथेछ हैं या अपनी शारीरिक जावश्यकताओं 
को कस कर के इस-संसपर को. ल्याज्य ' समझ कर 
] 


॥ 


(९४ ) - 


आत्सा के खुख . को तलाश फे लिये तपर्या करनो 
चाहिये- ऐसे अथे निकाले जाते हैं । सब्जने! | सच 
जानिये कि भारत सें इस एकसत्ता के राज्य के 
' कारण अब तक दासत्व रहा हे । दूसरे देशे। ने इस 
प्रथः को हटा कर स्वद्ारसत्व हटाथा और झुखों को 
उपलब्धि को 


अन्धकार मे चमत्कार 
ह मीमांसादशेन के अनुसार राज जायदाद नहीं । 


फिनत हुए को बाद है फि जेमिनी ऋषि ने राष्ट्र 
दान में देने का पूरे तोर पर निषेध किया है बल्कि 
सन्हेंने इस बात पर बल दिया है कि राजा निज की 
जायदाद में से जे! चाहे दान दे सकता हे किंतु राष्ट्र की 
मिलकीयत का किश्विद श दान में नहीं दे सकता हैं । 
विश्वजित्‌ यज्ष को दुक्षिणए में क्या देखा चाहिये और 
फाए नहों उल का इस विषय. सें आदेश, एं ला रुपष्ट 
है कि सम्पूण का भाषानवाद यहां : देना उचित 
प्रतोत होता हैः-- 


- (९६ ) 


४ स्वदाने सबेमविशेषात्‌ ॥ १ ॥ 
यरय -वा प्रभ्रु।स्थात्‌ इतरस्पा 5दाक्‍्यत्वात्‌ ॥२॥ 
अध्याय दे पांद ७. 


भश्य-: ३ ) 

“४ बिश्वजित यज्ञ में स्वस्थ दान दे देता है?! 
इस प्रकार लिखा है । 

तो छयाः घन को तरहं से पिता आदि का देना: 
भी दान है या नहीं ? द 

उत्तर-३ “ दूसरे के अधिकार पर हस्ताक्षप 
किये बिना हो अपने से ( आटमा से ) सम्बन्ध 
रंखने वालो वस्तुओं का देना हो दान है । ” 


पिता के देने से पिता में से पितापनों गुम नहीं 
हो सकते औरे: नाहों उस पपिंतां को लेने वबे(छे 
व्यक्ति: के पिंता में से पिंतेपना इंटंता है। ( प्रकट 
है कियुथिंष्टिर महाराज को फोदे अधिकार म था 
कि बह अपनो चर्मपत्नी वा भाइये को दान दे 
सकता । ) खाँथ छ्वो संवेत्व'--.इस शब्द में रव' 
शब्द के चार अथ हैं ;- 


( ९७”) 

( १) स्वयं बह व्यक्ति ( आल्मा ) | ६ 
( ६) उस व्याक्ति के सम्बन्धी जन ( ज्ञाति )। 
( ३) उस का घन ( घनस्‌ )! 
( ४ ) उस के अन्य पदार्थ ( आत्मोय ) | 

इस प्रकरण में गो आदि चन के देने का ही 
वर्णन है, इस लिये घन आदि का ही विद्वाजित यज्ञ 
में देना दान है और पिता आंदि का देना नहीं -। 

विश्वजित दच्ञ से राजा को भूमि देने का अधि 
कार है या नहों ? 


न भ्रूलि! सवान प्रत्यावेशिष्वत्वात्‌॥ ३ ॥ 
अध्याय ६ पाद ७ 
पद्चन+---२ 
क्या सार्वभौल राजा को विश्वेजित 
'यज्ञ में वन, उपवन, तालाब, नदी 
पंजेत आदि से युक्त सारी भूमि के दे 


देने का आधजिकार है या नहों। क्योंकि 
रुमतियों में आता है कि “राजः सर्वेस्येष्टे ब्राह्मण 


( €८:) 

वर्णेमू । ?? भथोंत्‌ श्रतह्मण को छोड़ कर राजा.का 
साल पर अधिकार है ? 

उत्तर २-दुज ने। को शिक्षा देना 
ओर सज्जनां का परिपालन करना हो 
राजा का कत्तव्य है और यही राजा का 
अधिकार है तथा स्मृति का भो यही 
तात्यय है, किन्तु भूमि के देने का अधि- 
कार राजा को नहीं है। क्येकि जे एाणी 
अपने अपने कम के फले को यहां 
भोग रहे हैं उन का इस प्रमि पर 
समानरूप से अधिकार है”? । अहो ! - 
केसे उत्तम समष्टिवाद (5०८थांआ०) का 
प्रचार है और राजा का अधिकार कैंसा 
परिमित किया है? 

इस छिय 'निज को भ्प्ति केदेने का अधिकार तो 
राज फो हे.पर सारो भूमि या एथियो के देने का 


(७९ ) 
अिकार उसे किलो प्रकार सो नहों। अतः स्पष् हूँ 


कि भजा की आज्ञा के विना किसी राजा महाराजा को 
राष्ट्र-दान में देने का अधिकार नहीं । 


विश्वजित्‌ यज्ञ में अन्न आदिकर देवा उचितहै या घहीं 
4 कार्यत्वाश्व ततः पुनर्विशेष; स्पात्‌ ॥ ४ ॥ अध्याय ६ पाद ५ 
प्रश्न ३- 
| “दुक्षिणा में शेरों को चहीं देतः है" 
' इस पअकार विश्वजित यत्च के प्रकरण से लिखा है, 
. लो कया इस कर तात्पय्थे यह है किशेर को छोड़ कर 
और सब के देने कः अधिकार है? 


-. झौर आगे लिख है कि “घोड़े को छोड़ कर 
सअ कुछ दे देना चाहिये ।”? 


वन 


इस लिये यह सतलब निकला कि शेर को छोष्ठ 
कर सथ कुछ दे देवे अर्थात्‌ कभी घोड़ा भरी दे देवे और 
कमो..न भो देवे 

उत्तर ३ई+.. ' ' 
० “चोड़े को न देवे !! 
इस की व्याख्या हम दु्शस अध्याय के आठवे 


(९०० ) 


पाद में करेंगे कि घोड़े को तो न देवे किनत्‌ फंया 
देवे । वहा हस सल्त्र का छमाण देते हुए यह सब 
स्पछ करणगे। 


'किन्त उष्शांश यह है कि घोड़े को तो किसी 
हरछत से भी न देते । 


विश्वजित्‌ यज्ञ में दया जो कुछ उस फे पास नहीं 
है वह भी देवे । 
नित्यत्वाचा5नित्येनांस्ति सस्वन्धः ॥ ५ ॥ अध्याय ६ पाद ७ 

पर्चा न. ५ 

पहिले कहर ऊा- चुका शे कि सब कुछ हो दे देते । 
लो! क्या शय्या-कुर्सो अधदि जो उस के पास हैं वह 
दे देखे और जरे कुछ उस फे पाय नहीं है वह भावि में 
प्रत्त दोने जाला घन सो सब कमा के देवे ? 

उच्तर ४४---- 

खब कुछ देवे-इस का तालपएयें यही है कि जो 
कुछ उस के पाल लख लखय हो वह देवे । 
विश्वजित्‌ जज्ञ में सेवक का दे देना ठीक है या नहीं ? 


शुद्ए्च धर्मशास्त्रत्थात्‌ ॥ ६॥ अध्याय ६ पांद ७ 


(९०१ ) 


, : प्रश्न ६-णो शूटर अपने घर्म को समझता हुआ 
सेत्रा करता है क्य उस को दास के रूप में दे देखा 
ठोक है ? 
. उत्तर १- 

जब हम अपने सेवक को तमनर्बाह और प्नोजन 
आदि देते हैं तो हमारा सस पर अधिकार हो क्या 
है? भोर यदि हम स्वेच्छाचारो ( /2०5५0०४८ ) घन 
. कार्दे फिर भरी दूसरे के सवत्व (अधिकार ) की छोजनाः 
असम्भव है। 


: इस लिये दक्षिणा में सेवक का देना अल्लुचित है ”” 


जैमिनी ऋ!ष की यह अत्युत्तम साक्षी है-आज कल तो 
ब्रत्येक सभ्य राष्ट्र में यद्द बाते प्रचलित हैं. किन्तु अति प्राचीन 
काल में ऋषियों ने इन नियमों को वाया, यद्यपि कई राजाओं 
ने उन्‍हें भछ किया तथापि बहुतों ने उन पर अमत्न भी किया 


होमा 
योग्यतस राजा भरी उत्तल राज्य 
. नही कर सकता । 
अब हम इस बात को उच््वत्नेच्ा मिल जएश्हछ छह 
शठदों से सबिस्तर दिखाते हैं कि योग्य से योग्य. 


(९४२ ) 


शासक भी क्‍यों न ऐश यह भी प्रजा कर अभोष्ट तोर 
पर शासन चहों कर सकता 


मिऊझ साहज प्रतिधिचिराज-प्रणाली? के तती या- 
ध्यायमसे थों लिखते हैः 


आदशेशाःसनशेली भतिनिधि राज्य है। 


१९-'घिरकरल से (ससू्मवतः आाडग्ल स्तस्व॒ता के 
खुश्पूर्ण कश्ल में ही) यह जरलिद्ठु कहएयत रहोहे (“यदि 
एक स्वेच्छाधारो अच्छा राजा प्राप्त हो सके, तो एक 
सप्तात्मक स्वेच्छावादे राज्य एक उत्तम शासनशेलो 
 होणी) । उत्तम राज्य यथा वसच्त है? इस विषय में 
पू्योक्त विचार को में स्वेधा हाजिकारक दर्विचार 
सुसकता हूं; इस को जब तक हर न किया . जावेगा 
लग तक्ष राज्यसण्णल्धी हमारे सम्पूर्ण विचारों की 
यह चालक दुर्लिचार विपशुक्त कर देगए । 


२० उक्त विचार से शो फल्पना की गहे है, कि एक 
सहापुरुष के हाथो” से एक साज्र सम्पूर्ण शक्ति के 
दे देने से राज्य के सर्वे कत्तेज्यों का पालन चर्स तथा 
लुड़िपूलेक अवश्य हीगा, अच्छे कानूच बनाये तथा 


(१०३ ) 

प्रचलित किये जावेंगे, बुरे नियमो' का संशोचर्य किया 
जायगए; उत्तम पुरुष विश्वसमोय पदों पर नियुक्त किये 
जावेंगे, न्याय रो उत्तम रोति से किया जायगा, प्रजा 
पर करों का भार हइलका तथा #इ्यायपरायणता से बांटा 
हुआ होगा | यहां सक कि प्रबन्ध के प्रत्येक पद का 
काय ऐशसो शुह्ता यथा बुद्धिसत्तर से किया जावेगा जैसा 
रब देश को अवस्थाओं तथा सानखिक वा जाट्सिक 
सज्जुता की मात्रा के अनुकूल होगा । 


उक्त कल्पना का अभिप्राय/--- 
क्‍ “युक्ति करने फे लिये में उक्त कल्पना मानने को 
उद्यत हूं किन्तु इस फलपना को अतिव्याप्ति को ओर 
भो में अवश्य निदेश कर देना चाहता हूं, क्योंकि 
पूर्वोक्त उत्तम प्रबन्ध करने के लिये ऐपो सहती श- 
'. सियो' को आवश्यकता है जो “अच्छे स्वेच्छ'चारी 
राणा के सारे शब्दों ले प्रफकक नहीं होतीं, करण 
यह फकि:--- 


का 


+ 
(क) वह राजा केवल एक अच्छा राजो हो नहीं 
- किन्तु सबद्॒ष्टा भी होना चाहिये । 
(ख) सब संमये सें, देश के प्रत्येक सरढलरू में, राज्य- 
। 


( ९०३) 


उक्त पांच कामा की कठिनाहे:- : 

थोड़ी राज से सी बस कार्य को करने फे लिये 
जिस योग्यताओं और शक्तियों को आश्यकतर है 
वे ऐसी विचित्र हैं कि हमारण काल्यलिफक ओर अंच्छा 
_ स्वेउछाचारोे राजर कद इस कार्य को कण्णाः स्थी- 
कार ले करेगा । केवल उसी उरवर्ूुषा से 'स्वोकोर 
करेगा जब उसे ससक्षय विपत्तिये। से बचने को 
लिये ऐसे करस की शरण लेनी हे; जार परलोक में 
किसी बात कौ प्राप्ति के लिये तथ्यारी करनी हो। 


४-रवेच्छा चारी राज्यमें प्रजाको दुदे शा:- 

“ऐसी बढ़ी रक़्म हिरण में रूरने के विचार सी 
हमारी युक्ति स्थिर रह खकफतों है, कल्पया करो फि 
रष्पासम्बन्धी कंठिनलोद को हस ने पार कर लिया, 
अथॉत्‌ ,यथेष्ट ररज( हंस को मिल गया सथ छकथर 
अवरूयः होगी ? देवतश्शों के समान मश्यश्िक किया 
वाला एक सनुण्प घोथा जो भानछिक तौर पर दांत 
मनुष्यों के से लामलों का प्रबन्ध करता होगा। 
स्वेच्छाचपएसी रप्भर के किचार में हो प्र का शप्ल्त 
रुबलाव प्रकट छोता है, अथेतः--- 


) 
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(१)थ ही जामूहिरक तोर पर जह जाति अथवा न हो 
उस जाति का गल्येक पुरुष अपने दैय के बनाने 
में किंचित सिद्धिजनक आवाज रखता है। 

(॥) अपने जामृहिक त्ाक्षों के सम्बन्ध में जाति अ- 
पनी इच्छा को उपयोग जे महों ला सकती । 

(7) उस छ लिये शथब लाते एक ऐशो इन्छा से लि- 
शिलिस छोतो हैं जो उस को अपनो नहीं तथःर 
लिख को भाझापालन ने करना, स्यथायबिरुद्ध 
है | ऐसो हकुमत में रहते हुवे किस प्रकार के 
सलझुष्य घम सकते हैं??? 

(५) उन्त को कर्स लथा झानेरिद्रियं कया उनन्‍्तरति कर 


सफती 

बस अजब भमलोी भसाम्दि तत्ववेतसर सिल के शब्दो 
से एक सत्तात्सफ राध्य की शर्ट ता को अससूमता फोर 
जा को दु्देशर का झान हो गया होगा । उम्र ऐसे 
राउय फो जन्य एरनियो पर हम प्रकाश डालते है, 

' लंशागत शज्य की हामियाँ- 

घात ओर कपट । 

यदि बह नियम हो कि ज्येष्ठ पुत्र गद्दी पर बैठे 

तो अन्य भाइयों सें देण्या और द्वेष की मबरू 


छः 


क्‍ (९७) 
तरंगे.बड़े वेग से उठती रहेंगों । सदेव बे बड़े भाई 
के मारने में यलन करंगे और स्येण्ठ भाई सो अन्य 


. भाइयों के सारने सें या पुत्र ठृहु प्रिता के सारने में 


यटन करेंगे । सुखलमानों के राज्य में आमतौर 
खौर अपने राजपूतो राज्यों सें यह दृश्य कभी २ 
दिखाई देतें हैं। हिसमायूं छू माई राज्याथ फकिख 
प्रकार त्तिरल्तर २० वर्षा, तक ऊहते रहे और अन्त में 
लल भाईयें को सार कर व कैद करके ह्विसायु ने 
राज्य भाप्त रिया-यह बन्घुवर्ग जानते होंगे। जह. 
शीर ने अपने पुत्र खुसरो को क़ेद कराया क्‍येफि वह 
जादशाह वननर चाहता था। भहांगोर फे विरुद्ठ 
उस क युत्रों और उस को बोबो नूरजह्ांन कैसे यत् 
करतो रहो ! आख़िर जब दाहजहान सिंहासल पर 
दैठा। तो उस ने सर्व राजपुत्रों फो सरजा डालाा 
'एइबस औरंगजेब ने राज्य प्रतप्त करने के लिये क्‍या २ 
भ्रपरूच किये ] यह खुनख़ारो, चिदृंयता, कपट झथा 
आज कल के प्रजातन्त्र राज्य में होते हैं! थोड़ा बहुत 
कपट बोटों के लेने में और दुले[ के विभाग में होता . 
है किन्तु अन्य घृणित बातें का दृश्य नहीं दोख 


' पड़ेता । इस कपद को भो हटाने का म्रयलन किया 


| 


(१०८ ) 


जा रहए है किनत देखिये. शुक्रायाय्ये रुवयम्‌ दया 


शिक्ष राज को देते है:-- 
९--अरक्षिद रुजपघुन्र चचलोीस के कारण राजा 


की यार देते हैं और रक्षित की जहाँ कहीं अदयर 
पावे यारने को तत्पर हो जाते है, अतः यालक राज- 
पुत्री को सुरक्षित रखना घाहिये। निरदकुद, भदों- 
न्मत्त, गज की न्याई राजपुत्र पिता और भाई को 
भी मार देता है अन्यों का तो क्या ही कहना है ? 
भूख भी स्वामित्व की इच्छा करता है, बुडिमात का 


तो क्या ही कहना हे 
२---दुष्टाचारो छतघुओं फो राष्ट्रोज्नति के लिये 


व्याध्रादियें, शत्रुओं था छछसे मार देना चाहिये, नहीं 
तो वह प्रजा और रश्जा को चाश के फारण होते हैं । 
३-- राजा को चाहिये कि बह क्षण भर क्षो 
भत्य, स्त्री, पुत्र, शत्र से अलाबधान न हो और साचु 
गुणसपब्ब युत्र को सी कमी पूरो प्रभुसा न. देवे, क्थोंकि 
वह बड़े १अनथों का कारण होता है, अतएव विष्णु 
आदिकी ने भी अपने पुश्नों को पुूण अधिकार नहीं 
दिये | अपने जोवन के णन्धछाल में राजा पत्रको 
सवाणथिकार देने, स्योकि गुबराज लोभादि . के वश , 
दोने से क्षण' भर शो राज्य को नहीं संभाल सकते 


( १०९ ) 
प्रजातन्त्र राज्य में घाव कपटका अमाव। 


 घंशागल राज्य में यह अचकें, कपठ, छल, अधखि- 
'शवास, स्वार्थेवश दूसरों कप चात होला है किन्तु 
प्रजातन्‍त्र राज्य में इच बातो का अथाय ही छहोतए है 
क्योंकि प्रधान को साररने शे कुछ बच नहीों शकता। 
' घात कर उद्देश भो सोजूद बह होता । प्रत्येक युरुष . 
को यछ विश्वास होल है कि यादि में प्रधानट्व के : 
योग्य. हूंगा तो सुक्ती राज्य के लिये अवश्य चुना जा- 
लेगर | फिर एक प्रधाच का आशु क्षर राज्य पर ठेका . 


नहीं होता । ६ थ ५ वां के पश्चात्‌ उसे शालन 
छोड़ना पड़ता है और अच्यी को लिवॉचित होने का 

अजसर मिलतर दे । इस कारण खब खन्‍्तुष्ठ रहते. 

हैं। क्या ही विचित्र घटना है फि एक .खत्ताक राज 

में राज्य ' फरने फीो इच्छा करना वा उस की लिये 
कोशिश क़रना पाप दे, देशद्रोह हैे-रए्जद्रोह है 
अतैर परसात्मा के नियमें! के अतिकूल कह जाता 
रहा है किन्त अमेरिका, फांस, स्घिदज़रलेण्ड जैसे: 
, देशे। में खुलम खुला र्जयप्राप्ति का यत्न किया आला 
है । प्रत्येक सयोग्य धुरुष जो शासन का सम्वार उठा 


(१९० ) 


सकतःए है खुले दिल तल मन घन से यटन करता है. 
और ऐश फरना प्रशंधयोय समक्ता जाता ह- इसके 
छिये उसे कोठे दृष्ठ गहों मिछता । इस प्रफार आप 
मे देखा कि एकसत्ता थे राज्य से रक्त को मदियां 
बदा कर ऋर व लोसी जन सिंहरसनों पर बैठते हैं। 
पू्ष राजाओं ऊे बंशों का नाश करते हैं ताकि उन 
का सुकाबिला कोई न कर सको | सपरो प्रजा उस 
राजा को देवता मान कर पूजतों है। अपने भाप को 
दास समझ कर कभी राजा बनने को इुठा महों कर 
सकती, उनमें से जो रप्जा बनने का यत्न करे तो वह 
(77९४5०)) राफ्जद्रोह, करता शुआप्समफा * गता है, उसे 
प्रणदुरड मिछता है। किल्तु प्रभातनत्र रज्य सें विष्णु, द 
गोपाल, मोहन, योहन, रास, जेद, बझर सब प्रधान 
बघनरे को इच्छा करखऊणते हैं और उसके लिये खुब यम 
होसक्ता है-इसी तस्वमें एथिनी अपकाश का अन्तर है । 
एक सत्ता के रएज्य में प्रजा को शक्तियाँ मर जातो हैं 
किल्तु म्रजात्सफ. राज्य सें प्रजा को सर्व शक्तियों का 
“पूणे विकास होता है। दरत्व ( गुलुमो) और 
स्वाचोनता, स्वेप्तन्त्रय, फे शब्दों में जो हानि. राम. 
पड़े हैं. उन को स्सरण क्रना चाहिये।. 


- (१११) 


(२) बंशाणत राज्य रीति में योग्य राजाओं 
'की शांखला नहीं सिद्ध सखकती। एक उतचम राजा छो, 
तो २० बुदुधू राजा मिलेगे। आप सुखलमानी राजाओ' 
की, झऊथा ले । ९२०६ ले १८५५ दक थयोडर बहुत रफज्य 
देहकी में सुसलमानों का रहा । इस समय में लग भग 
शरृ६ बादशाहो' ले राज्य किया फिल्‍तु, बताइये कि इन 
में से कितने सुयोग्य बादशाह हुए ? गिनतोके ५ वा ६ 
राजा! 'खोदा पद्दाड़ और निकला चूहा? बाला सिद्ठांत 
. यहां पर छगता है । यही हाछ इद्लैणड आदि देशों 
के. राजाओं का कहा जा सकता है। परम्परा के राज्य 
में कौन कह सकता है कि योग्य राजा का योग्य पुत्र 
होगा । आप कोठिये।, कारख़ाबा और दुकानें का 
दृष्टान्त खीजिये । एक उत्साही पुरुष फोठी चला 
जाता है थे घन जमा फर जाता है उस को सनन्‍्तान 
उस का नाश कर देतो है, बेले ही ऋतमचैल॑ ने राज्य 
बनाया, अशोक, समुद्रगुप्त, अलाउदट्टीन, खिकहद्र, 
कोची, औरगर्कब, शिवा जो आदि ने रश्ज्य आप्त 
'किया औरर उन के पुज़ों ने उसे गंदा दिया । उछ को 
सन्तासे।में से:कद:राजः शैदान:फे:अपतार थे किन्तु 
“'कहरे दर्वेश अर जाने द्वेश!. के सिद्दांत करे: अनुकूल 
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प्रजा उच फे आचधोन दुःख सहन करती रहो | प्रजा:- 
तन्त्र राज्य यें ऐसी बातें बहीं छुआ करतीं, यदि 
लज्ञान से कोई मूर्ख और खल पुरुष प्रधाद बद जादे 
जो घटना लमसग अलस्फभन है तो बह पांच वर्षो 
तक कोई ख़राब कए खकता दे। औरगर्ज थ के खसान 
५० बषों तक तो जहा प्रदय को खबर चहीं कर खक्ता, 
किन्तु यह भी पूछ है कि एचाल् एहुत हावि पहुंच 
लकता है दर्योक्ति उस के अधिकार में कोहे वियल 
लाभ वे छछदभुछ फरणए यह दोता, जो फियध बने 
हैं उन्हों पर असछ करण और कर्थरला उस का 
कक्तेठ्य है । प्रधान तो पिंजरे में बन्द शेर की तरह है। 
जो शारक लफ को क्रो फोडे हि वहीं पहुंचः य्क्ता 
किल्तु एक शत्ता फे रवेच्छशचारी राजा (. 2४०४००/०५ 
१९५००४८ पड ) प्रत्यः चवियमप्छक बहों होते है 
आप रुवर्य ही दिचारिये कि ऐसे राज॥ दया २ अआ- 
त्याचार छह कर सकते ? अतः वंशपरम्परा की 


रोेति ऊत्तोण चणित फोर हेश ते । श्रतिव्रिधि शासन 
शैली ही उत्तल है 


(३) राजाओं के आचार भ्रष्ट होने से प्रजा के . 
आचार भ्रष्ट होते हैं । कैफबाद, अलऊश्ठट्ीन, जहांगोर 


( १९३ ) 


ओर कई ब्र'््षणी धादशाहों ने लोगों को बहु बेटियों 
पर जो जलम किये इतिहास उन का सात्षों-हे। 
उन के फाल में प्जा के आचार भो भ्रष्ट थे, “यथा 
राजा तथा प्रका) का सिद्ठांत तो परशिट्ठ दे। भारतंको 
न्‍्याई' अन्य देशों में सी यही अवस्या रही है। 

इंगलेगड के दु्धारों ( ००५5 » की खराबियाँ 
पढ़नी हों तो रेचारूड ( ८४॥००५ ) के उपन्यास 
पढ़ने चाहिये, छूईे »!९ के दबोर को ख़राबियों 


को देखना हो तो उसकी जोधनो पढ़िये। रू के 
जारों को अवस्या भो देखने योग्य है किन्त अमै- 


रिंका के प्रधानों के जीवने फो भो देखिये | कैसे! वे 
लोग इन बादशाहों के सामने ऋषि मालूम. -दोतें हैं. 
बादशाह को बुराहयाँ और मुसलमानों .बादशाहेंँ 
के दुराचारें पर कदे घुस्तक्के लिखों जा सकतो:हैं-- 
हुस- लिये यहां उदाहरण तक भो. नहों. दिये;जा 
: सकते । उन्न के सद्यपान, चापछूधो,. नाच रंग,, दुरा- 
चारो पर॑ कविये ने रंग चढ़ा कर छिपाना चाहा हूँ 
सो भला सही, फिन्त ऐसा करमह कठिन था.।. 
पारणजाम्र । | 
इस, लिये जो २ आतियां ' इस संसार से चात, 
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लिदेयता, दुराचार, भ्रष्टाथार, कपठ, चापछूसोी आदि 

चातक दोषों का दूरोकरण चाहती हैं | जो योग्य 
» गुरुषों, श्रेष्ठ आचारो राजाओं से शासित होना 
चाहते हैं, वे वंशागत एकसत्ताल्मक स्वेच्छाचारो 
राज्य के आधोन नहों रहतों । आगामो संधार में 
ऐसी रोति कभो प्रचलित नहीं रह सफतो, इस फे दिन 
गिने हुए प्रतोत होते हैं । सब सभ्य देशे में प्रथा का 
राज्य होगा । इंगलेरड ने सघ देशें को प्रजातन्त्र 
राज्य सियाया है उस का हो अनुकरण अमेरिका, 
फांस, जमेगो, इटलो, जापान ने किया था और 
यदि इस ससय इमारे सस्राट्‌ जार पंचम इंगलेणड 
के राजा हैं अथोत्‌ वहाँ परिम्ित एक सत्ता का 
राज्य है तथापि सहाराजः बुहिमान्‌ हैं--राज्यकाय्ये - 
सें हस्ताक्षेप नहों करतें-उन के अधिकार परिमित 
हैं। वस्तुदः मजा से नियो चित लो कसभा और सन्त्री वर्ग 
के हाथों में राज्य है इस लिये बहा यद्यपि २००००॥० 
विराज्य नहों तंचापि प्रजातन्त्र राज्य काफ़ी दहु है। 
इंगलेशड ने इस प्रजातन्‍्त्र राज्य की शैली अपनो 
बस्तियों को,भो प्रदइन को है और समय आपने पर 
जाशा है कि भारत में भी वह शैली प्रदान को 





(१११ ) 


जावेगो । किन्तु हमें मियमें। में रहते हुए उस शैलो 
.. के कर्म. सोखने चादियें ताकि पकव अवस्था में इंग- 
लेशड को ओर से हमें प्रजातन्त्र राज्य का दान मिल 
सके । परसात्सा करे कि वह शुभ दिन शोघ्र आयें 
जब सारे ससार में प्रजातन्‍त्र राज्य का प्रचार हो । 


अध्याय 
बेदोक्त राज्य 

बेदें में शासन के बारे में परमात्सए को ओर 
से जो उपदेश दिये गये हैं यदि उत्द पर प्रजाजन 
अमल करें तो उन को सर्वे एकार को उन्नति का सार्ये 
' खीथचा और सुगस हो जाजे, मनन्‍्त्रों के अथों में बहुत 
वादविवाद है इस कारण चारों बेदे! में शासन के बःरे 
सें जो कुछ कहा गयर है उसे पूृर्णणणा यहाँ अड्वित | 
नहीं किया जा सकता ओर नह उसके आधार पर 
व्याप्त परिणाम निकाछे जा सकते हैं किन्तु जिन 
मन्‍्जे के अथों में बहुत विवाद नहों उन फे आचार 
पर यह परिणाम राज्य के सम्बन्ध में, निकलते हैं कि- 
(१) शासकों को कद्े भेद, ढैं:-राजा, विराट, 

स्थराटू, महाराट्‌ आदि । 


( ९९६ ) 


(२) एल को सहायताधे सिन्न प्रकार को लोक 
समा ए हैं जेसि आभसन्त्रण, दासिति तथा सपता- 
इस ह्लेटरे से तीह »फेंए की उत्तरोत्तर कंस 
अधिकारों दाल सक्षाएं कही हैं। 


(३)राजागण इन सभाओं की ओर मे निरयों- 
ित दड्ोने घाहिय। 


(४ ) राजाओं को रोणसभाओं को ओर से पद- 
ज्युत करना चाहिये। 


(५) पदच्युत हुए राजः को राजसभ्षा की रवी कृति 
थे पनः की अधभिषिक्त कियर जा सकता है। 


(६) उ<5आर में बहुपक्ष .नुख्वार हो फसले है 
क्येकि प्रश्येक सरूय रस्वमले! को सर्वभान्य 
होने की पशथेंला करता-है । 


(9 ) राजलनियस सो राज-संभा बनाये । 


» (५) प्रत्येक देश से स्वजाति शासक होने चा-. 
हिये, राज्य विदेशिये! को हाथ में न हो । 


(७) खारी जनता को ऱ्य' करने को योग्य ब- 


४ 
(९११७) ' 
2 अर 
'माना चाहिये और दैश्वर का -सपदेश हैं 
किहरएर आदसो अपने देश का न हों, बल्कि 
संसार सरका याव हो दे प्रधान बबने को चेष्ट( 
करे | राजा बनने को चेप्ठा और यल्न. झरना 


पाएं छऊढ़ीं । ॥ 


अथवधेद स रज्यविषयक क़ाचाय खछुत रुपण्ट : 
आदे हैं-अन्य बेदें को श्री महा एर . सहायहा, :लो 
जावेगो किनन्‍त पहिले ऋमनार अधब॒बेद कहो डुस 
लेते हैं तरकि उत्त दविहठुःन्ते, को पुष्टि सन्‍्त्रों- द्वरा 
फो जावे । आशा है परठकदुनद्‌ निरून सन्‍त्रों के अथों 
को /सावघानो से पढ़ें गे | 


गे रत 


यथ्ं ३।४ | ३ से. स्पष्ट ज्ञात होता ऐ फकि.-() 

राजागण मिवरोचित होते, () राज़्य-क्रार्य चलाने के 

, लिये एक सुधोग्य राजा को आवश्यकता है, ७१) राजा - 
सखध मिय होना चाडिये,. (!५४) सखिंहाशच पर बैठ कर. 
स्वयम्‌ भोगो' में मरत न होने, झलक प्रक्ता को खसमहि 

. चत्त दौलत फो, दह्धि का यतल सब दर करता रहे, (४) 
प्रजा के प्रतिनिष्चियें को रुजा श्रादि ऊाज्रन्दित रकखे 
और प्रजावग में से ख्त्रिय तथा उन के -वोर युवक 


(९१९८) 


चुत्र भी सब्तष्ट हैं तो ही राजा को कर सिर शकते 
हैं। वे सम्त्र यह हैं: 
आ सवा गत रादद्रं सह वचसोदिद्ि 
प्राह् विशाम्पतिरेकराद त्वं विराज | 
सवास्त्वा राजन प्रदिदशो हयन्तु 
पसेद्ो नसस्यों भवंह ॥ ३. ४. 


समारोह सहित राज्य तेरे पाल भाया है। उठो, 
लाति के स्वामिन्‌ ! एकाफी राजा | अझज प्रकाशयुक्त 
होतो | हे राजन | सब प्रान्त तुम्हारा अभिनन्‍द्न, 
करें और करमेदारी दल तुम्हें नमरुकार करें । द 


इन्द्रेन्द्र मल॒ुष्याः परेहि संह्यज्ञारथा वरुणेः सं- 
विदानः ! स त्वायर्रहज्त स्वे सभस्थे स्॒ देवान यक्षत॒ 
स व कल्पयाद बविद्व। ॥ ३. ७, दे 


९, 


हे राजन | सनुष्यों---जनता को सामने आ- . 
, इये | आम अमने निबोचन करने वालों के अलन्लुकूल 
हैं। इस पुरुष ( पुरोछह्दित ) ने आप को आप के 
योग्य स्थान पर यह छाए .कर बुछाया है कि “इसे . 
देश को स्तुति करले दो और भाति [ बिशः ) को भी द 
'झुमागे पर चलाने दो । ! 


(१९४ ) 


इस प्रकार विस्पष्ट हे कि राजागण निवॉचित 
होले थे फिल्त हस दिषय में अन्य सत्तत ऋचाए' भी 
उसी देद में मिछसी हैं । 


त्वाँ विशो वृणुतां राज्यांय 
त्वासिम्ताः प्रादिश) पश्चदेवी: । 
वच्मेत्त राष्ट्रस्थ ककुदि अ्रयरव ' 
ततो न उम्रो विभजा वसूनि॥ ३५ ४: 
अच्छ त्वायन्तु हविनः सजाता, 
अग्निदृतो अजिरः संचराति । 
जाया; पुला! समनसो भवन्‍्तु, 

' बहु बलि प्रति.पथ्यासा उग्र; ॥ 


इन सनन्‍्त्रों का अथ यह हैः--“ हे राजप ! राज- 


कार्य चलाने के लिये प्रजा हुके निवोचित करे | 7॥० 
र2007 औीशे। ९९८६ ॥8९ ॥0 पाहुशआंए "गगरि0०, इन 
पांचों प्रकाशयुक्त दिशाओं में प्रजा तक निर्वाचित 
करे । रा्ट के श्र्ठ शिंहासन का आश्रय लेकर तू 
हम छलोणे में ( प्रशाओं में ) उग्र होते हुए भो धन 
को बांट किया फर | सजाति-तैरे अपने देशचिवासो 
हो तम्हें बुलाते हुए तेरे पास आवबे । तेरे .साथ 


(९२० ) 


सत्र तेजयुक्त एक दूत हो ! राष्ट्र सं जितनी स्रियां 
ओर उन के पृत्र हों, वे तेरी ओर मित्रभाव से देखें, तब 
तू उग्र होकर वहुबलि ग्रहण करेगा | ” रुपष्ट है कि 
यदि “ जायाः ! रित्रयां समनस; न हों, राजा से 
वैमनस्य करें तो देश में शान्ति नहीं हो सकती जैसा 
कि आजकल '  गर्लेंढड से , हीरहर हे । क्या उस से 
यह. परिणाम. . नहीं निकलता कि राजा के निबोचन 
करने में-ख्रियां भी शामिल होनी चाहियें- -भपोत्‌ राज 


सभाओं से उन के प्रतिनधि होने चाहिये? 


अब अथववबेद का ३. ३५ 9 मंत्र देखियें, इस से 
भो राजा 'निवोचित ठहरता है वधोंकि कहा है कि--- 


"थे राजानो राजकृतः खूता पग्रासण्यश्व थे। 
उपस्तीन्पण मह्य त्वं॑ सवान्कृण्वयभितों जनान॥। 


“है सर्वेरक्षक था सर्वव्यापक शो! एस देश 
में जितने राजा हैं, जितने राजाओं को. निवोच्चित करने 
वाले राजसभांओं के सभ्य (।४४2-7०४|८९८/५ ) हैं, जितने 
सेनिकों में अधिपलि सूत हैं और जितने ग्राम में 
रहने वाले सरदार हें-हइन सर्द को और सपथ ही 
समूपूण प्रजादुल को सेरो इच्छा क॑ अनुकूल चलाइये । 


( ९२१ ) 


निर्वाचित राजा! के लिये ऐसी प्रार्थना करनी 


॥. आय हा: मर.) 


रहे स्थोंकि यदि वे स्वामी विभुख हो जायें तो राजा 
को पद्च्युत कर देगे | - क्‍ 
ह लोकसभाए | लि 
अब लोकसभाओं के सम्बन्ध में कहे ऋचाएं 
दी जाती हँ। क्‍ 
... अथव७ ४५ २९. ६ में ग्रामी ण॑ सभाओं रा वण न 
है जहां गोओं को वृद्धि के भो प्रश्न होने चाहियें। 


भद्े गृह कृणथ भरद्रवायों 
बृहंद्ो बंध उच्चते सभासु । 


“अपनी भरद्र बाणियों से मेरे घर को भद्र को जिये 
अपनी सभाओं में हम तम्हप्ती (गौंजों को ) बहुत 
प्रशंसा करते हैं । 

९५ १: ५६ में कदे प्रकार को संभाओं कर वण न 

। है+-- आर 

. थे आमा यद्रण्य था। सभा अधि भ्म्यास । 
ये सम्रामा; समितयस्लेष चारू वर्दंस ते ॥ 


॥ 


( ११२ ) 
ग्रामे, जंगले! और प्षमि पर को सर्वेसभाओं में 
एवम्‌ लोकसमूहों तथा समितिये में तेरे बारे में 
प्रशंसेनीय वाक्य कहें । 
५, ९१९. फो सर्व ऋयधाए' राजविषय में बड़ी 
उपयोगो हैंः-- 


सभा च मा समितिश्रावतां, 
प्रजापते दुद्धितरों संविदाने । 

ये नो संगच्छा उप मास दिशक्षा- 
चारु वदानि पितर! संगतेषु ॥ 


विदज्ञ ते सभे नाम नरिष्ठा नाम वा असि । 
ये ते के च सभासदस्त में सन्‍्तु सवाचसः॥ 
'एपासह समासीनानां वर्चों विज्ञानमादद '। 
अस्पाः सवेस्था; ससदो मामिन्द्र भागेन कृणु ॥ 
पढो सनः परागतं यदबडमिह वेह वा । 
तद आ वतेयामसि मयि यो रमतां मनः॥ 


' अधथोतप्रजापति-लोकपालक देश्वर को दो पुत्रियां 


' (१२३ ) 

“( क ) सभा और समिति नामी-एक सन होकर भेरौ 
, रक्षा करें । जिस किसो को में मिल वह सेरा सास 
करे [ ख |] और मुझे सहायता देवे) हे पितर, 
संगतिये।-सभाओ में मेरे वाक्य रोचक हों [ ग ] 
हे सभे ! हम तेरा नाम जानते हे । तेरा.नाम वाद विवाद 
है (घ) जो कोई भी सभा के सभ्य हों वे सबाचस 
ः भेरे बचनों में हां करने वाले हों । हे 
(के ) सभा ओर समिति राजाओं की ओर से 
' निर्मित संस्थाएं नहीं बल्कि राजाओं के भी राजा- | 
. दीश की इच्छा के अलुसार वे देवी संस्थाए' हैं। रानागण 
उन की उपेसा नहीं कर सकते, बल्कि राजाओं का यह 
...यरन हो कि ग्रामीसख, मागरिक तथा देशीय सभाओं में 
. घक सम्मति होकर शाँति रहे। ( ख ) इस वाक्य से राजा- 
गण बड़े साधारण न प्रतीत होते हैं क्योंकि उनके देवता 
.म्रान कर पूजा करने का भाव नहीं मिलता। ( ग ) सभा 

में रोचक वाव्य बोलकर यदि प्रधान, सभा का बहु पत्त 
अपनी ओर कर सकता है तो उसकी इच्छा पूर्ण हो 
सकती है, फेवल आाज्ञाओं से कुछनहीं हो सकता । [च] 


इस वाद्वियाद शब्द से रुप्ट हे ,कि राजसभप्ाओं में 


( १२४ ) 
* हु 7$5 ६६२ श््ज हु 
०5 इस सभा में बैठे हुए सभणे का बचसू तेज तथा 
विज्ञान में लेता हूं--अयोत्‌ उनकी आल्मिक-सलथा 
सानसिक शाक्तियां से में. ठीक: लाभ उठा सकू कियी 


पुकार से लज् का, ,दुरुपग्रोग तु कर, (साथ, हो 


8४) 


ि किमान्‌ प्रमाट्मन्‌.! इस सभा के. सु ; सभ्यों , में 


सें भगिनं भार्णंवाल हूं-«मैं: हो प्रधान बना... रहूं.. 


६०६ [ 


सुफ्े पदुच्युत न॑ किया जावे और अपना शासन 
समय ठीक तरह मिभा रुकू ।) 


श्र दि श्ब | 
बडे $0७ 7 
६० ४ 


£ “बाहें आप के मन अन्य विषये में! लगें है| ये. 
इंचेर: उधर बंधे हों में सस को अपनी आरं खोंचता 


कि 0 अल लटपप कल ता किक कील रकम 2000 455: 72033 कई 
प्ररुषु र एक दूसरे. की सम्मतियें को जानकर. प्रत्येक 
विषय प्र पूरा व(द्विबाद दो कर-बह, पक्ष से निएचय, 
होता; चाहिये और सम्ग्रे को. ऱबीकति लेनाराजा 
गण के लिये आवश्यक है कित यह पी बी विचिय 
सात, हे ,कि, ऑगलधाषा का शब्३ ' शिवागेद्वागशा. 
( ग्रेकसमा ) फ सोसोी प्ाषा का, 07८7०९८॥” और 
जमेन भाषा का 287/]077९7: शुछद ?थ्य)९४, (0 कर 
भाषण करने से निकला हो और वेद में सी भाषण 
कराने वालो संस्था का नास सभा ही ह 


( १२५ ) 
५ 0] 


हूं तोकि मुझ सें हो आप झे मन रसण करे; आप का 
स॒क्त में विश्वास हो और इस कारण आप किसी 
अन्य पुरुष को प्रधाच बनाने फो-चेएा न कर? | 


जप... ही. कफ आओ... 


है. २० 


सभाओं के सम्बन्ध में उपरोक्त ,थचन स्ट्टष्ट हैं 
किन्‍त सभाओ का उत्तरोत्तर अधिकार तथा. उत्त का 
पकार दिखाने.फे लिये निरूनमन्त्र बहुत रुचिकरहोंगे। 
ग्रिफतय साहब ने इन मंत्री का जो अथेःकिंया है उस 
मु वे दो कहते -हैं कि सभा ग्राम की संगति का नाम 
है, समिति मंडल की संगति का ओर आमभ्त्रण राष्ट्र की 
संगति कर रास है । इस पक्कार ग्रामीण पजुंपायतों 
नागरिक सभाओं ( स्युृनिविपल कमेठियों ) , [)5- 
॥ली 30शतेड 07 (.0प्रगाए (५0प्राशो& सायद्लिका संसि- 
तिथों और राष्ट्रसभा [227097०87 बचाने का आदेश 
इश्वरं की ओर से दिया गया है। साथहो प्रक्ष ने तीन- 
बार रुपण्ट शब्द में आज्ञो दो है कि जो राजा इन 
तोन पकार की लोकसभाओं को नहीं बने!ता, 
उसे प्रशावर्ग राज्य करने सें सहायता न द्‌ । उसे 809 
- ८० सॉयकाट करना ते! एक ओर रहा. बल्कि. उसे 
राजा हो ने बंनया ऊादे ॥ ह 


( १२६ ) 


निम्न ऋचाओं तथा उनके शब्दा् के पाठले 
उक्त सिट्दान्तों का पूरा २ ज्ञान हो जावेगा ः--- 

सोद्क्रामत्‌ सा सभायों न्यक्रामस्‌ ॥ ८॥ 
यन्ति अ्स्य सर्मां सभ्यो भयति य एवं चेद ॥ & ॥ 
सोदक्रामत्‌ सा समितो न्यक्रामत्‌ ॥ १०॥ 
यन्ति अस्य समितिम्‌, सात्मियोभवति, यणचवं बेद॥११॥ 
सोदक्रांमत सामन्‍्त्रणे न्‍्यक्रामत॥ १२॥ 
यन्त्यस्यामन्त्रएं आमन्त्रणीयों भवति य एवं वेद ॥ १३ ॥ 


अधथववेबेद ॥ ५११० ॥। 


. अयथोत “बिराद ऊपर उठी और वह 6) सभा. 
में परिणय हुई । जो यह जानता दे, वह सभा के ' 
योग्य होता. है और लोग उसकी सभा में जाते हैं। 
विराट आगे बढ़ी, और (3) समिति में परिणत हुई | 
जो यह जामता है वह समिति के योग्य होगा है 
और छोग उसको सम्रिति में जाते हैं । विराट फिर 
आगे बढ़ी और (;) आलंत्रण में परिणत हुऑ*ें। जो यह 
जानता है, वह अ।मन्त्रण के योग्य होता है और उस 
. से भनन्‍्म्रणर वा विचार करने के लिये लोग अपतेहें” । 
अन्त में अथवंवेद को दो ऋचाएं ९३४५ ७. १-२और 
१८० ६५० ६ फो भेंट से आपको जातो है जिन से पता 





(१२७ ) 
लगेगा कि राजा के लिये समिति बनामा आवश्यक 
है और साथ हो अपनो सभा के सभ्यों को सन्‌मति 
के अनुसार चलना भो ज़रुरो है-- 
“६ विशोषनुव्यचलत्‌ | ते सभा च समि- 
' तिबच सेना च सुरा चालनुव्यचलत्त । 
उस देश ने लछोगे का रुयाल किया तो उनको 
रक्षाथ उसे सभा, समिति, सेना और सुरा का 
. ख्याल भी आगया--अथोत्‌ इनके विनभा प्रजा रक्षित 
नहीं रह सकती, दनकर बनाना आवश्यक है । 
समभ्ये सभा से पाहि ये च सभ्याः समासदः । . 
है सभाओं के अधिपति इेश्वर ! जो इस सभा के 
योग्य सम्य हैं थे मेरी सभा को रक्षा करें? । ' 
स्पष्ट है कि राजाओ' को ओर से सभा राष्ट्रका एक 
आवश्यक अक्लु समक्ा जान चाहिये नहीं तो राजाओं 
के मुख में ऐसो प्रा्थना रखने का क्या उ्देश था ? 


ऋग्वेद को साक्षों । क्‍ 
अऋ्वद ३० ३८ ६ में भो इश्वर ने उक्त मकार का 
उपदेश किया है 


( ९२८ ) 


ञीणि राजाना विदथ पुरूणि 
परि विश्वानि सूषथः सदांखसि ॥ 


राजागण खसुखप्रांपित - तथा विज्ञानब॒द्धि के 
लिये तीन सप्माएं; विद्यासभा, घमसभा, राजघभा- 
या सभा, ससिति और आमन्त्रण बनाकर सम्पूर्ण 
प्रजा को विद्या स्वातंन्त्रय घमम सुशिक्षा और चनादि 
' से अल्ंकंत करें । ऋग्वेद्‌ ५ २। ४९ में कह है कि- 


रोजानावनमिद्र हा भ्रवे |. 


सदस्पुत्तम सहस स्थूण आखाते ॥ 
जो राजा हज़ार र्तम्भों वाले उफक्तमत और दृढ़ 


सभाभवन में बेठते हैं वे द्रोह नहों करते”! | प्रजाव्ग 


पंत सम्सति से जो शासकगण राज्य करते हैं और 


ऐसे राज्य करने को आादत पह्ययों हो तो-न प्रजा: 


उमका द्वोह करती हे और न थे.प्रजा से ट्वेष करते हैं। 

ऋ० ९, ९२.. ६ में अतोब सुन्दर वचन -कहे हैं;--- 
राजा न-सत्य' समितीरियान; 

'सॉमिति-छोकसभा से. जानेवालए राजा हो 


सल्य श्रेष्त ससऋना चाहिये! | लोकमतं के भमाननेवाले 


राजा को हो उत्तम कंह है । राज गण: चुने “जायें 


ना 


(९२९ ) 


अर्थात्‌ वे राजा [ट; ४8४ नबेंष्ठों प्रत्युत प्रधान 0/०॥४0८॥६४ 
हों | उन के अधिकार बहुत परिभित और संकुचित 
हों, इस कारण एक सत्तात्मक राज्य को सब बुराइयों 
का दूरोकरण करने वाल प्रजासत्तत्मक राज्य ही बतोौ- 
या है। इन आज्षाओं के विरुद्दु अधिकारप्रेमी-अपने 
तह देव मानने वाले राजाओं का यह विश्यासं 
होता है कि शासद में प्रजा का कोई अधिकार नहीं 
होना चाहिये | इंग्लेंड के राजा चालसे भ्रथम को 
' प्रजा ने अत्याचारो, देशविद्रोही, चातक और जाति 
के उच्च आदमियों का शत्र कहकर क़ततल करवाया, कि 
किन्तुक़तल के कुछ मिनट यूजर उसने कहा,था ० ६06 
9९०76 #पोए 4 त&श6 धाशा ॥9९0(ए थभात॑ +2९००ा. 85 
770९0 85 2797007ए ए|॥8508ए७॥ 970 ॥7ए5 (। ए0ए 
02 छा: फिशा५ 200 66१07 एणाशंड5 शी प्णाह 8 


8०एथआएशा; ॥ ॥5 700 ॥7 पीशा ॥49 98 8 8748 ॥ पति 
(70एटगापओउशई ऐ80 75 7072 एशाशें|एए2 ६40 पीछा. 


इस का अभिदय यह्द है कि से सच्चे दिल से 
मजा की रुंवतल्त्रता उस साथ में चाहता हूं जिल 
मंत्र, में कोडे भी अाहंतर दोगा किन्ते में आपको 
अवश्य कला हूं कि आपको स्वतन्त्रता और स्वाची- 
नव राज्य की सत्ता में हे न कि उस राज्य में भाग लेने 


(९३० ) 


से शासन के काम का कोई सम्बन्ध प्रजा के साथ नहीं ?'। 
देवो अधिकारों को सचनचने वाले चालेसके सुख से यही 
शब्द छी मिफर' सकते थे फिल्तु यह तक और देद फे 
विरुद्दु हैं जहां राज को सत्ता जआाज फऊ आवश्यक 
है, वहां पन्ना के छिये यह निश्चय करना भी आल- 
श्यक है कि किस पुकार की राज-शासन शैली उनके 
लिये परम छ्ितकारो है | साथ हो यह 'निणेय करना 
जरूुरो है कि उस रप्ज पणालो से पजा का कितना . 
भाग उस के अधिकारों का पूर्ण रक्षक होसकता है। 
यही बातें घेद ने बड़े बल से बताई हें । 


राजा का पदच्युत करना 
रजएओं को पदच्युत करने की ऋचाएं बेंदे। में 
मसिलटोी हैं किनत विस्तप्र ख्रय से यहां पर, लोन मंत्र 
दिये जरते हैं । , 
आत्वा हापेसन्तभश्रवस्तिष्ठा विचायलत्‌ | 
विदस्त्वा सवा वाष्छन्तु मात्वद्राष्टरमघिभ्रदत ॥ 


नहर ध7 (00, *ं ॥8ए2 20507 (९6९ 5४४70 50९90 
(98. 8700 ॥ण7707ए90]8.,  7.,6 2 धरा ९००३55९५ 0९४7८ 
76९ .60 ए0: थीए छागए७॥ए शथि 9ए०ए 


( ९३९ ) 


अथोत्‌ “यहाँ तू है; मेने तुफ्के चुना है; स्थिरता 
भोर टूठ॒ता पूवेक सट्टा रह, सब श्रेणियों के लोग 
तेरी इच्छा करे | तेरा राजत्व तुक से सष्ट ज हो 7 

इस मम्ज से स्पष्ट छोता है कि वेद के जनुकूछ 
. झ्रका से एक सनुण्य राजा जुनश जाना चाहिये। यदि 
ऐसा अथ नहा तो “मैने तुफे घुमा है? और 'सथ पजा 
देरी इच्छा करे” ऐसे शब्द क्यों आये इन वाक्यों से भी 
खिदु होता है, कि प्रजा को इच्छा के थिरुट्ट कोई राजा 
. राज्यमदह्टीकरसकतर भौर “लेर' राज्य तुकसे स्रष्ट ल हो 
. चहवाकप उद्धे को योट से कछ रहा हे कि नियम विरु : 

 अलते से राजा वे पदच्युत करदेगा चाहिये। 


भ्रवो च्यूतः प्रसणीहि शत्र- 
छत यतो चरान पादयख । 
सवा दिद्) समनसः सभाची 
प्रचाथ ते समिति; कल्पतामिह ॥ 
अधक्द्‌ ६८८६ 
अर्थात “हे राज़! तू रिथर हो पदच्युत जे होगा, 
शत्र का संहार कर, शत्र ओऑ के समात्र आचरण करने 
खालों को सोचे गिरा, सथ दिशाओं से लोग पक 





( १३२ ) 


चश्ोकर एकता और शेर में काल फरने वाले हों 
और ऊअपली परिपरचा के लिये संसिदि स्थापित कर।"े 
हू की राज्याशिणे त्ञ है। छुताएें सो रुपष्टठ कंहा 
कि /दिजनू्‌ ! सुधाने करते हुए तुस भण हो सकते हो 
किन्तु यदि तुम कुशाखय करोणे तो तुस्हें राज्य से 
हटा दिया जावेगा--अतः ऐसे दास सत करना जिसके 
कारण तमहें पदच्युद करन पछठेग | 


अथबबेद फे ३. ४ ४ #ंत्र से जर्जर जाता है कि 

पदच्युब राजा के घुवसिंदरदद् की ०यपरूया सो है और 

रा खबर का जहुनत होदे पर घदुच्युत. राजा फिर 

खिहालल पर बेठ छकदा है । सईद बेद के रण्जा' का 

लिवॉचद व होवकला जरेर अहुकूछ पूजा की भ्शुकूछता 

बिना ह* कोई राजर हो यउसा सो इल सत्मे को कोई 
है । उक्त झल्त्र इस प्रकार हैः-- 


हर] 


काइवश्यकतर ने पी 


“हयन्तु त्वा ,प्रलिजना। पूततिमिला अबूषत। 
: इन्द्राग्नीं विश्वे देवास्ते (वोशे क्षेम्रसदीघरन ॥ 
इसका अथे यह है “ हे पुन; निर्वाचित राजा! 
तेरे विरुद्ध पत्त के लोग भी तेरी सहायता करें, तेरे “ 
मित्रों ने तुके पुनः निवाचित किया है, इन्हू, अग्नि और सब 


( १४३ ) 
देवंताओं ने तेरा. छुख, यश चेम प्रजा में ही रखा है।” 


बच मजा तल्त्र रझुछ के सज्दे। को प्रकूतठ फरने बए 
यह आअतीव अनुपम मन्त्र है कयेकि 


. (१ ) पाहिले इस के “प्र/तिजन, प्रसिसित्न ' शब्दों 
परे उपान दोजिये, भप्र£्तम्षित्र' के अथ ऊपर तो पुन: 
मित्र! के किये गये हैं किन्त 'नतिजल' को उपसा से 
प्रति का अभिणय यहां “विरुदु! लिया जाबे न कि 
पुनः--तो बेहतर होगा अपथोत्‌ जो छोण पदच्युत 
होने से पू्े तेरे सित्र थे किम्लु सिर अधिमिन्न- 
अंमित्र हरेंकर संन्हींने थी जेएे तथनों? के खश्थ 
मिल कर तुस्हें पदच्युतल फियरं घर---लर्ूहोंने फिर 
तम्हें राज: चुना हैं | राज्यसिं कद दल होते हे---+' 
इ ग्लेडसे इस मय 'उद॒प्रे! अपश अजुदारेर के दो प- 
चरंन दल हैं, इस से से एछ दुल राजा का मित्र हो 
सकता है और दृशरएर शत्ष । ईन्‍ेन्‍्स राजा के अत्या- 





चारों अषोत्‌ ("३४७४० इजश्ल्‍्या के चिलेसे के 

पालन ले करने पर सूख के मित्र भो शज्र॑ज्मंतिंसित्न 
हो;:सकते हैं । परिजनों के साथ रजिल करः,लीफक-- ' 
सफ्ा.सें ;:सब 'दुल . उर्वेसम्मति- थे राजा की पढे! 


( ९३४ ) 


उयुत कर सकते हैं। किन्तु फिर उसराजा सभापति 
की पार्टी बलवती होने और उस को ओर खे 
सुशासन फे प्रण दिये जाने पर फिर से-दोनों दुू 
रासे राज(-प्रधान चन सकते है । 


(२) किल्तु भव इस पुनः निवोजित राका 
को एक अत्युत्तम शिक्षा परमात्मा की ओर से मिल 
सकती है जो सन्‍्त्र के दूसरे पद्‌ में फडी गदे हैः“ इम्द 
अग्नि और सब देवताओ' ले तेरा चोेम--सख, यश, 
समहि, रक्ा का आधार प्रजा पर ( विशि ) रक्खा है। 
अयांत हें राजन ! तुम्हें स्मरण रहे कि इस पृथिवी पर तुम्हें 
क्लेम सुख यश कीति, समृद्धि नहीं मिल सकती जब तक 
तु प्क्‍रणाओों की आशाओं के अनुरूल झाचरण नहीं करता 
दे ही तेरे ज्ञेम के दाता खामी है | हुक से कंट्ठ होने पर 
बह जम ठुक से छीन लेंगे मेतता कि एक बार पूरे 
उन्होंने कर दिखाया था । 


वेद के इस पन्त्र से बिस्‍्पष्ठ पत्र लगता हे कि इरब 
की प्रज्ञा हे कि संसार मे 590ए९6722779 '0[ (॥6 7९०००- 
शजा,जनता, जाति का राज हो-राष्ट्र में पना की शक्ति अ- 
बाधित, निरहुश, निरगेतल होवे; पूजा ही, वास्तविक 


१३९ ) 


राजा है; वही राजाओं की खामिनी मालिक है. 
न कि राजागण प्रजा के स्वामी है; दे पजा दलों को 
पाद कन्दुक के समान इधर उधर नहीं भटका सकते 
न ही उनको खेच्छाचार से पीड़ित किया जा सकता है । 
अतः राजा गण प्रजा के माई बाप नहीं, राजाओं और 
प्रधानों को उचित हैं कि वे प्रजाओं -से पिताबत, प्रेम 
करते हुए राज्य करें | पूजा द्वी राजाओं की खामिनी 
माता हे क्योंकि उसी की इच्छा से राजा का जन्म होता ' 
है; जिस पुरुष को चाहे. उसी को बही निवाचित करे। 
आशा है कि इस ईश्वरी उपदेश को पाठकहन्द ख- 
हृदयों में स्थान देंगे। 


_यूबे में लिखा जाचुका है कि प्रजातन्त्र देशो में 
प्रजाकी प्रत्येक व्यक्ति की ओर से प्रधान बनने का सं- 
कंल्प वा यत्न किया जाता है। ऐसा करना पागलपन 
या पाप था देशद्रोह या राजबिद्वरोह यह गुप्त सल्त्र- 
णाआएि नहीं समर्क जाते बिक सकसे और 
सुचेष्टा खडमभो जाते हैं; ऐसे यत्न करने वाले परुषो' 
की प्रशंसः ओर उत्साह को श्काचः को जातलो. है । 
किन्‍त एक कत्ताट्मक राज्य में ऐसा इरादर करना 
राजद्रोइं भौर पाप समझे जाते हैं । परस दयाडु मभु 


( १३६ ) 


ने अपने पुत्री' को वेदो' में जो शिक्षाए' दी हैं उन 
में एक शिक्षा यह भी है कि हरएक देशवासी अपने 
देश के प्रधान बनने की चेष्ठा करे ओर उस के लिये 
जो असाधारण ग्रुण आवेश्यक ह उनका संग्रह खब्य- 
क्ति में करे (चूकि यह विषय अत्यावश्यक हे इस लिये 
पाठक सन अतिरोचक सनन्‍त्रो' को स्वथस्‌ खशथचापणनों 
से पढ़ ! हम नोचे उन छे कुछ अंग देकर अथे करतेहे:-- 


यजु० १०.२,३,४० हल 


पृष्ण ऊर्मिरसि राष्ट्रदा राष्ट्र से देहि स्वाहा ! 
-श्वुष्ण ऊभिरसि.राष्ट्रदा राष्ट्रमसुफ् देहि ॥ 
तृथसनो5सि राष्ट्रदा राष्ट्र से दाहे स्वाहा । 
चृषसेनो5सि राष्ट्रदा राष्ट्रससुष्से दहि ॥ 
अर्थेतस्थ राष्ट्रदा राषटं से देहि स्वाहा । 
अर्थंतस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रससुष्से दत्त | 
सय्यत्वचसस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं से दत्त स्वाहा 
स॒र्यत्वचसस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्म दत्त । 
आप स्वराजरव राष्ट्रदा राष्ट्रमसुष्मे दत्त । 


हे खुखो को बषों करने वाले बलवान प्रभो ! 
आप राज्य के दाता हैं मुर्भ भो राज्य दोजिये। . 


( १३७ ) 


अहो प्रथ ना स्वीकार होगे | हे सुखऋण्री स्वामिन ! 
| आप राज़्य पदान करने हरे हो, जाति को भोे 
रण्य दोजिये । जत्प छलबान्‌ सेना से चुक्त हैं रष्फण 
के दाल हैं सी शी राज्य दोजिये | अहो पाथ नए 
स्वीकार होगई । सेरी जरतलि को सी राज्य दोजिये! 


. है शब्रष्ठ एदाधा के स्वामिन | -आपराज्य के दातः 
हैं सुभे भी राज्य दोजिये। सेरोी जश्ति को भो 
राज्य पदान कोजिये । 


हे सूय्ये को भांति पकाशसान प्रो | आप 
राष्ट के दाता हैं मुझे मो राज्य दोजिये। हे स्व॒रज्य 
करने वाले पभ्ो ! भेरी जाति को भ्री स्व॒राज्य दोजिये।' 

ब्र-ह्मण ग्रंथो' से ज्ञात होता है कि शह भनन्नर 
राज्याभिषेक के समय नोले जाते थ पहिला पद्‌ 
राज] की ओर से बोला जाता थर और .दूखरा पद 
राज़ो को ओर निर्देश करकी ( अशुष्मे ) प॒जा का. 
प्रतिनिधि अध्चययु परसाल्या से कहता था 
कि इस परुष को- राज्य दोजिये ' अथोत्‌ जाति को 
राज्य दीजिये--यह अणथ हमारे हैं किन्तु सल्नरों 
की प्रयोग और अर्थ में प्ेद दो सभ्तो है । प्राओनों 
ने राज़्यामिषेक में उन का प्रयोग किया किंतु भेरे 


( (३८ ) 


विचरर भे दोनो अथों फे करने.में कोई क्षति नहीं । 
यजुबद्‌ में स्थान २ पर राज के बारे से उत्तम वि- 
चार आये हैं । भगवान्‌ दयपनन्‍्द ने आस्ययेत्नाषा में 
उसको व्याखा करके भ्ारत वासिओ पर बहूठपकार 
किया है। पुल्येक मन्त्र के अन्त में जो उस ऋषि ने 
भावाथ दिया है उसे नीचे लिख देने से मनोरथ 
सिदु हो जावेगा । स्वामी जो सह्वाराजण ने हर एक 
स्थान पर 'धभापति! राजा साचाहै। यहाँ क्री वह एक 
सत्तात्मक स्वच्छेचारी राज को सता को नहीं मानते। 
उनके अनुकूल बेदो में राजा फे अर्थ सभापति प्रधान 
?€&0था छे हैं जो कद्दे सभाओं | विशेषतया विद्या- 
सभा, राजसभ्ा, घसंसभा की धहायता से राज्य करे, 
जी अपनो योग्पत्त फे कारण एजावर्ग से निर्वाधित 
हो और जो यदि अधोग्य पशाणित हो तो परदच्युत 
किया जा वर्क | यजुधद्‌ के पढ़ने से भी यह निश्चय 
नहीं होता कि पृधाल जीवन काल तक रज्यपद्‌ को 
सुशोभित करे वा कुछ वर्षा को लिये जैसे आजकल 
होता है। साथ ट्टी यह ज्ञात नहीं हो ताकि निवोचित 
करने को क्या विधियां होकचो चाहिये । 


अब हम कदे एक मन्‍्त्रो' के भावाथों को लिखते 


( १३४ ) 


हैं शेष सम्त्री को ओर संकेत कर देंगे ताकि पाठक 
- छलद सपस्‌ आवश्यकतानुधार उन्हें देखलेब ।हम 
वारंबार कह चुक हैं कि एक पुरुष राज्य करने के योग्य 
 भंहों हो सकता ओर विशेष तौर पर बंशपरम्परा 
के राज गण प्राय अयोग्य हो होते हैं । इस कारण 
रब को ज्र टियो को पूर्ण करने क॑ लिये वबलवती लोक 
सभाएं होनी चाहिये' जैसे ३ ग्लेड में हैं।ओर साथ ही आदशे 
यह है कि जाति में से योग्यतम पुरुष को कुछ काल के 
लिये प्रधान बनाया जावे-यही बातें हम यजुवेद के मनन्‍्त्रों 
से सिद्ध करते हें । 

. यजु! १६५ २४ का भावाथे रमरण रखना चाहिये ) 
संनुष्यो' को चाहिये कि सला और सभापतियों से 
हो राज्य की व्यवस्या करें! कमो एक राजःह को स्वा- 
चोनता से श्िथिर न ढों | सर्प एः पुरुष से बहुतो 
के हिताहित का विचार कप्ो नहीं हो सक्ता। 

: बेदभाष्य ५३९ पृष्ठ “राज्य का प्रबन्ध सभाचोन हरी 
होने के योग्य है। ६४१ए८्ट जो इन्द्र अग्दि यम सु 
, बरूुण और चघनाढ्यों' के गुणो' से युक्त विद्वानों कए 
_ पिंय, विद्या का पुचार फराने वाला, सब को सुख 
देवे--उसी को राजा सानना चाहिये। ' 





( ६३० ) जो सब गुणों से उसमभ शो उसको खभा- 
पति करे । 
( ६३३ ) पञ्ञाजनी' की योग्य है कि जी सलदोत्तस सन 
सस्त - विद्यालयों से. रग्रिपूण सकल - शुभगुणंयुक्त 
व्िद्द/ न शूरधोर हो उस को सभा फे सुख्य काम 'सें 
स्थापन,कर । - - | , ५, 


(३९१९१ ) पुजाजनो' को घाहिये कि जो विद्वान 
इन्द्यो' कर जोतने बाहर व्यस्मौोत्या और पिला. 
जैसे अपने पत्रों कर बेसे पजर को पालना करने से 
अतिचित्त लगावे और सब दे लिणे सुख करने वबारा 
सत्पुरुष ही सही को सभापति करें और राजा व 
पञ+ उान कभी अधरूम के कासों को थे कर । जो 
किसी पकार कोदे करे तो ऋषपरध्ण के अनुकूल प्रणा. 
राजा को ओर राजा प्रजा को दण्ड देवे । | 


(५६६) सभप्ताजबदी' छरर प्रजाजनें को चाहिये कि .. 
जिस को पुरय, प्रशंथपर, सुन्द्ररूप्, विद्या, न्याय, 


(१४६ ) 
विनय, -श्रते - लेंज;: अपक्षयहत;. फित्रलर, “खः फसों 
में उत्साह,अपरोप्थ,बलू,पराफ्रंस,ची रज, जिसेलिद्रियतर, 
वेदादि शास्त्रो' में श्रह्म/ और प्रजा पालय में पोदि हो 
उसी को सभा का अधिपति राजा मानों |. 


जो सुरुष चसरूयुक्त जन्‍यश्य से तल्‍्हारा लिंरन्‍्तर 
पालन करे उसी को सप्तापति राजा राचो ऐ 


.' 'राजा सभापति हो-इस बारे के. यजुब द के ऋषि- 
दयाननन्‍द साणण्य छे लिनज्न पृष्ठों पर अपछाथ: में 
रुपष्ट शब्दों में प्रमाण मिलगें:---- 


४ डी 


. ४७२, ३२३१, २४९, २१३०, ६१०, ६२२, ६३५, 3३८, 9६६, -:४६, 
58४८, 5३०, . ४३१९, ५३०, 59९, ८८३, ८८९, ५०१, ९२४, <४६, 
- (पट, ११९४७, ११६१, ९१२४, ११४०, ११४९, १९४०, - १३०४, 
-१३०३, १७१०, १०४०, २१३६, २१७४-८०, २२४० ॥ 


बस अब हम सिद्ध कर चुके हें कि वेद भगवान्‌, 
बाहियं ग्रन्थ;.. युधिष्टिर महाराज, श्री खामी - दयानन्द 
जी महाराज एक सचात्मक तथा वंशपरम्परा के राज्य 
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के विरुद्ध हैं। वे वाधित शक्ति का राज्य उत्तम समभते हैं| 
वेदो' में वारंबार यहो उपदेश है कि उत्तम परूुष को 
ही राजा निर्धानचित करो , जो तम्हारो सभाओं का 
सभापति दो और जब्रतफ, न्‍्यायपूर्वेक शासन करे 
सस की आजा का पालन करो-ठसे राजा मानो नहीं 
तो उसे प्रजाजन पद॒ष्युत करके अन्य सर्वोत्तम पुरुष 
को राजा बयावें : इख घकार पृजातनत्र राज्य प्रमा* 
णित हे-वही सर्वोत्तम जैसी है-सभ्य संसरर से उसोकर 
पचार है । भारतवासियो' को असप्ती उस शेलो के 
लाभ ज्ञात नहों | 


नागरिक सभाओ के द्वारा यह प्तिनिधि शैलो के 
द्वारा उन्हें कुछ्छ शिक्षा दो जारही है। हमारो भसि- 
लापषा है कि सत साथररण नर जारी को पतिनिधि राज 
को पहुतिओ' में शिक्षित किया जावे । इस यरटण का 
प्रथम फल तो आप को शेंट किया गया है। परमाटसा 
करे कि क्ारतबषे सें आड्रूुछ राज कौ ओर से इमें 
राज्य में शीघ्र उत्तरोत्तर अधिकार मिले ओर इम उन 
अधिकारो' को ग्रहण करने के योग्य बनने -.को: दिन 
शत यत्न कर । 


पारोशेष्ट 
भारत के १०० राजराजेणश्वर 


प्राधोल क्रारतवर्ष का जो. हुलिशास आज कल 
'विद्यप्लयों भरर सह विद्यालय हें पढ़ाया जाता है 
वह ६०० वर्ष इस पूर्व से आर पक्ष होता हैं इस से पूरे 
सहस्त्रो' वर्षा को लहस्ो ऐतिहासिक घटनाएं जिन 
को सत्यता कहे ग्रन्यो' से प्रसाणित ठहरतो है और 
जो भारत के गौरव, यश, कौति की व्चेक हैं---उन 
. का किज्वित्‌ वर्णन नए होता । बच्ततः हमारे पर्वे- 
जे के कांरनामे स्वर्णोक्षरों में अद्धित करने योग्य हैं 
यहां पर एक ऐतिहासिक बात पर पतठको' को दृष्टि 
खींचता हूं | प्रायः यह रूथाल है कि सारत में सदेव 
छोठे छोटे राजर. गण शाज्य करते रहे हैं--सम्पर्ण भा 
रत पर भों एक राजा का राज्य नहों रहा--अन्य 
देशो" को फतह करना तो बात छ्वी और है । कहा 
जाता है कि घल्द्गप्त ने झा चिरकाल पश्चात अकबर 
ने भारत को एक शालयल/चथोन करने को यत्र किया | 
औरंगजेब कुछ कामयरज हुआ फिन्त इसो यत्र में उस 


रन 
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का साम्राज्य नष्ट हो गया--फिर अंग्रेजी ने सारे 
सारत को स्वाधीद ऊरके रब भ्रारतोयो को एक 
जाति. बना ने से सहायता दो ऐ-इस फथन में बहुत 
सुचाई है किन्तु हमें खारत के वे दिन न भूलने चा- 
हिये जब भ्रारत उन्नति के शिखर पर था । यदि यहां 
छोदे २ राजर होते थे तो हमारे प्राचोन ग्रन्थों में ' 
बढ़े २ नुपतियों की नाम क्‍्यें आते हैं ? सबसे छोटा 
जपति-पुजा शासक राजर कहलाता था किन्त्राजा- 
आ पर भो शासद करने वाले सिस्त २ नपतियो'- 
को पद्वियों' के च्ास अश्ये हैं-जैसे समाद, खरादू, 
विराद , महाराज, अधिराज, महाराजाधिराज, राजराज, 
चक्रवती, एकराट, विश्वराद्‌ सावेभोम । । 


अब इन शब्दो' के अर्थ जो अमरकोषप्दि में 

दिये हैं देवने से पूर्णतया विश्वास हो. जावेगा कि . 

जिन २ चुपतियो के साथ यह उपाधियाँ लगाई 

जांती थीं--बे घार्थक होंगी-उच राजपआओ' ने अवश्य- 

मेव अपनो विजय पतलाका देश देशान्तरो' और द्वीप 

द्वीपान्तरों में फहरायो होगो, देखिये . 

सम्रादू--येने्' राजसूयेन मंडलस्थेश्वरश्व यः। 
शास्ति थश्चाक्षया राक्ः स सम्राट ॥ 
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/' - जिसने राजसूय यज्ञ किया हो; जो राजश्ओ' पर 
शासन फरता हो, जो #?क्रभ्ा0०णा: 86एशशंड्ा हो-बह 
सस्राद कहलाता. है 


, _- चक्रवर्ती--आसमुद्रक्षितीश-छलुद्रो' से घिरे हुई 
सारी एथिवो का जो स्वामो हो-उसे ही चक्रवर्ती 
कहते हैं। . 

एकराट का भी यहो अथ छे-ऐतरेय ब्राह्मण में 
लिखा है 
“पृथिष्ये सम्रद्रपय्येन्ताथा एकराडिति” चमुद्र 

“तक जिस प्रथिवों को सोमाएं फैली हुई हैं, उस पर 

: शासन करने वाले नपति को एकराटू कहते हैँ, वह 

' इस पुथिवो पर एकाकी राजा होता है।उसो को जज पं 

! सब द्वीप द्वी पान्‍्तरों के राजा पालन करते हैं. ।. बह्ी 
शज़राजेश्वर होता है [7ए25४/] 50एथ९80 लसे हो 
कहते हैं:। उसो का नाम साव्वेभोम है किन्त विश्वराट 
का शठ्द्‌ अतोव सप्थक और रहस्यपूर्ण है । जो 
विश्व सारे संसार न कि कंधंल एथिवो का हो-एका- 
को राजर हो-ठसे विश्वराद्‌ कहते हैँ । भागवत पुराण 
से. सान्चाता महाराज के बारे, में य॑ं लिखा हैः- “उच्च 
सल्यप्रतिज्ष .न्रपति समांचाता, ने क्रमानुरूर सुस्पण 
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भरमग्ठछ की जीत कर राजाणं के अधीश्वर हो 
सावेज्ञोम उपाधि प्राप्त की” 

यह राम्त केवल पुस्तकें में लिखने के लिये हो 
नहीं थे बल्कि सिंहासन पर बेठले हुए प्रत्येक राजा 
या सस्राद के राज्यतिलक समय यह सार्वभोस होने 
कर आदर्श खासने रखा जाता थरं जिसका परिणाम 
यह अवश्य होता था कि महांवोर युद्दरसिक, 
शक्तिशाली, राज्यनीतिकुशल, पराक्रमो ' राजाअव- 
इश्यमेथ एकराट, विश्वराट , धककर््ती जा सावेभौम होने 
कर यत्र फरले थे। यदि यहां तक कतकाये न होते थे 
तो सस्राद तो बनहो जाते थे जथोंत्‌ सारतं देश को 
कल्याकुसारोीं से काश्मोर देश तक वा बिन्ध्याचल 'से 
हिन्दुकुश पस्थैलल का राज्य प्राप्त करलेते थे + ऐसे 
बहुत महेश्वरों! के नाम संस्कृत साहित्य में मिलते हैं- 
सदृगहह्रणा्े हल कुछ सूचियां यहाँ पेश फरते हैं'। 

शतपथ ज्राह्मण १३५ ९५ ४ सें अश्वसेघ यज्ञ करने 
बाज राजाओं फे नाम दिये हैं। किन्त पहिले यह भी भात 
होमर उाहहिये कि अति पष्चीन काल में अश्यभेघ यशज्ष 
करने काम अधिकार किस नपति को होता थार ? आ- 
पस्वम्ल औोत सूत्र २०, ९. ९ में कहा है: “राजा संरवे 
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क्षौमोध्श्रमेघेन थजेत” साध प्ौस राजा हो अश्वमेच 
यज्ञ करे। पाचौन काल में तो इस नियम पर अवश्य 
कास किया जाता होगा 'यद्यपि'पोछे इसको बहुत 
परवाह न कोगयी. हो । शतपथ में तेरह महा राजे के 
नास आये हैं जिल्हेंने अश्वभेच यज्ष किया, - यदि 
सारी भूमि उनके आधोन न,भो हो तो भारतवर्ष 
का सहाराज होने में संशय नहीं हो सकता । उनके 
नस तथा जिस जाति के वे थे यू दिये हुए हैं:-- 


१० जनमेजय पारिक्षित जो महाराज युधिण्ठिर का 


पोच्र था ॥ 
२० भो ससेन परोक्षित के भादे 
३० उग्नसेन | थे जिन्होंने एक रो 
दूलरे के पश्चात्‌ राज्य किया । 


४. अतसेन 
'* “७ पर लरदूणार--कोसलंदेश 
६० पुरुकुठ्शन-+इक्षत्ादूत्शज 
9५, मरूुत अधविशक्चित-अयोगवजाति 
८, . क्रेठ्य-परचिएछठ जाति - 
७, घबसः द्वेतववण-+मल्स्य जाति 
९०० भरत दौष्यन्ति-भध्यदेश 
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. १९० ऋषभ याक्षातुर--श्विक्नजाति : 
९९. सानासाह-पांचालदेश 
. १३ शतानोक सात्राजित 


' अब ऐेतरेय ब्राह्मण की साक्षी लोजिये। उस में 
यारह अश्वभेघ यज्ष फरने बालें राजाओं के नास 
दिये हैँ जिन से से जनसेजय, सरुत, आविक्षित, दौ 
प्यबन्ति और शतानोफ कि नाझ शतपथ वालो सूचो से 
ऊपर दिये जा चके हैं । आठ दास नये हैं उसमें 
राजाओं को जाति नहों दो बल्कि परोहितों के 
नाम दिये हैं । हम यहां उन आठ सावधीस राजा- 
ओ के नाम देते हैं जिन फीो . छत्नछाया में सारो 
भूमि नहीं तो शस्पूर्ण भारतवर्ष तो अवश्यसेद थार । 


१४, शयाति मानव, .१४, आम्बष्दय १६, सुधां। 
श्रीष्ठि १८, विश्वकमो भौवष १६, झुदास पैजवन, 
अगविरोचन २१, दुमेख पाँचाल २२, अत्यराति जानन्तपि। 


उक्त बादईेस महाराजओं के शासनकशल में हो यह 
म्रारत एक जाति, एक भाषा, एक वैद्किचरम और 
लगभग समान रोसि रिघाजों के चारण करने बाला 
रो नहों थार बल्कि अन्य फई महाराजाओं फे समय 


(९४९)! 
भी आतोयता, एकता, समानता, सातभांव को 
लहर भारत में लेती थीं. छोटे २ राजाओं - के 
राज्यों में भारत विसक्त (न थर बल्कि मण्डलिक 
राजाओं फे ऊपंर शासन करने बंह्ले राजेश्वर चक्र- 
बत्तिनू सहाराज ' सौजूद होते थे। गरुढ पुराण १४ 
४९. ४ में सूर्येवंशी चन्द्रवंशी तथा अन्य बंशों' के उन 
महाराजों के नाम दिये हैं जिन्ह्दोंने अश्यमेथ यज्ष 
किये । यह अति अप्वोन राजागण हैं इन के नास 
ब्राह्मण ग्रंथों में नहों आये फधोकि कहां अपेक्षया 
अवॉचोन राजराजैश्थरों के नाम दिये हुए हैं। उक्त 
पुराण में २० बौस नाम आये हैं जो यह हैं:-- 


२३० सलु २९: निमि 

२४. दिलीप ३२ एथु 

२५८ मान्चातर *.. ३३० ययाति 
४५६५ सगर ३४. चहुष 

२०७, भगोरथ . , पे पुरू,.. .. 
२८, अस्बरोष,  - ३६० दुष्यन्त 
२७, अनरणय / : 7. ३9. शिवि 


३०. मुचुकुद्दू_.. . ३५. नल 
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३९, भरत ४१० पाणड 
४०. शन्‍्तनु ४२ सहस्राजेन 

उक्त श्ीस राजराजैशरों के नाम गरुड़ पुराण 
में हो नहों दिये गधे खलिक रामायण, सहर्भारत 
तथा अन्य पुराणों, कालिदास के रघुवंश आदि में 
एथक्‌ २ तौर. पर इन का वर्णन आया है और वहां 
उन्हें, अश्वमेघ यज्ञ को करने धारा माना हैं। अतः 
वे. मिथ्या नहीं हो सकते । उस सहए्शयों से इस 
आप्योचत्त देश में अपनों विजयपताका एक दिरे से . 
दूसरे- सिरे तक अवश्य फहरायो । उन में से कहे एक 
ने विदेशों राजाओ को सिर भमोचे किये ,जैसे रघु ने 
अफगानिस्तान, . विलोचिस्तन और हारस को 
बोरता पूवेक जीत कर भारत के आधौन किया - 
कालिदास ने इस विजय का जो वर्णन रघुवंश में 
किया है बह यहां देने योग्य है किनत स्थानाभादवं से 
यहाँ नहीं दिया जाता । 

अब मैत्युपनिपद्‌ ए० ९. ख० ४ में जिन नये अश्व- 
मेथ यज्ञ फरने वाले -राजाओएं का नास दिया है जिन्हें 
सपनिषद्कार ने स्वयस्‌ चक्रवर्ती कहा हे--उन सब 
के नाम यहां दिये जाते हैं जो नास परहिले आचुको 


( १३२ ) 
मरुतं, भरत, भगीरथ, मान्धातां, ययाति, अवरीप, शशे- 
विन्दु, सगर, पूृथ के चास तो पूर्ष दिये जा चक हैं 
छिंतु कुछ ये नास भी दिये हैं जो यह हैंः-- “व 


५०५ सुद्दीच्र ६० गय 
५८, वृहृद्रथ ६९ रच्तिदेव 
५९०, शोराभ । ६२ युचिष्ठिर 


फौटिल्य अथेशाख मे भी बहुत से अक्रव्तों 
सहाराजों के नास दिये हैं जिन की यह गिनती दैः-- 


६३. जासाग ६९, सोबोर 

६४५ डाण्ड्यक-भ्ोज. ७०. रावण 

६५५ बैदेह--कराल 9९. हुर्योचन 
६४० तालजंघ. 3९. डस्बोइूब . 
६५० ऐल 9३० हैहय-अजेन 
६०, , अजविल्‍दु 3४, वोसापि 


'अठ रह पुराणों को यदि ध्यान से पढ़ा जाये तो 
उक्त ५४ शावसोस सहाराजरओ' के अतिरिक्त अन्य 
बहुत से रजराजेश्वरो' के भाम आप्त होगे | मेंने 
केवल इस विषय का ख्याऊ करते हुये पुराणें। को 
जहीं पढ़ा । इस कारण कट पट उस. सागर में सेः 


(९४४ ) 
राजाओं के नाम मिक्काछ कर पाठहो की भेंट: नहीं 
किये जासकते ! विष्णुपुराण में कहे स्थानो' पर 
चक्रवर्ती राजाओं के चांस आये हैं जिन में से रदि 


वे ३४ महेश्वर छोड़ दिये जावे जिन के लास ऊपर दिये 
गये हैं तो शेष पन्द्रह रप्जाओ के नाश यह हैं 


9५. बलोी ... (६३ युवाश्र 
3६. सज्ञल . ... ._ ६४ जयद्रथ: 
99 'ककुत्स्थ _ ए३ चन्द्र... 
3८, पुरुरथस ८६. रु 
५०, राघंध .. ६८७ कालेबोय 
८०, दुशानन पा 
८१९ अविकोलुत ८८. सहापदननन्‍द्‌ 
८२, अभिक्षेत. .. (७, चन्दृगुप्त.. .#. 


अन्य पुराणों में भो कुछ नये नाम मिलते हैं जैसे 

७०. कूसपुराण सें वहुमना 
९९. लिदड्गपुराण में कातेबीयें--अभजुन ९२. और उशंना 
८३० शिवपुराण सम चित्ररथ ५०. हैं. ०. 
९४८ भागवत पुराण से कुबलयात्र ९५, ओर हढ्ढाश्व 
'. इस अति प्रांचीन राजराजेश्वरों को छोड: कर 


(१६४ ) 


यदि हम इसाब्द के आस पास के समय तथा ६ सौ. 
व पोछे तक का हाल ले तो उस में भी अश्वमेघ यज्ञ , 
करने वाले पांच राजाओ' के नाम मिलते हैं उन की . 
शक्ति भ्रारत वर्ष सें सुदहत्‌ थी यद्यपि सम्पूर्ण ग्रारत- 
वर्ष के वे स्वामी न थे तथापि भमारतवष का अधि- 
फाँश उन के आधीन था । अपने पूर्वजों जैसे परा- 
कमो, महाघ॒लवानू, साहसोी और शक्तिशाली बोर 
योधः न होने के कारण और विजय को नयो कठना- 
इयो' से चअसित होकर उक्त पांच राजाओं ने भारत 
के अधिफाशं जीतने पर ही अश्वभेेघ कर दिया, यद्यपि 
भारतीय नेपोलियन समुद्रय॒ुप्त के अतिरिक्त आप किसी को | 
अश्यमेथ करने का अधिकार प्रतीत नहीं होतः-किन्त्‌ 
उन्हेांने भारतवर्ष फो एक छन्नज्छाया में लाने का 


 बहत्‌ यत्र किया और बहुत कुछ सुझछ हुए । उन के 
नाप्त चह 8०७७ 


८६. पुश्यमित्र ९०७, आदित्यसेन 
6७ समुद्रगु् १००, पुलिकेशो “ 
९०, कुमारणुप्त 

' एस पकार अपने प्रश्चोन साहित्य में से एक सो 
राजराजेशरों, चक्रवत्तियों, सादंभौम महाराजों के नाम 


( १५४ ) 


हसले पाठकों के सामने रखे हें--इन को राजराद , 
पद, चक्रवर्ती, अखण्डभूम्िप, चातुरन्तोराज़ा की उपह- . 
घियां भो दी जाती थीं-यह वे सहाराज हैं जिन फे 
विषय में. ग्रन्थकारों ने लिखा है । “अनन्यां पृथिवीं 
भुडकत, जो सारी भूत पर ऐसः रणघज्थ करते हैं कि 
कोई अन्य उन क॑ उस स्वामित्व में भाग लेने बाला 
नहों होता । इस से सिट्ठु हे कि भारतवर्ष के इति 
हास सें कम से कम एक सो वार इस भूमि को फतह . 
करने का हमारे पूव॑जों ने यत्र किया ओर अपंनी विजय 
पताका सो वार इस सम्पूरों पृथिवी पर नहीं तो सम्पूण 
भारत ओर उस के आस पास के देशों में फहरायी ' 
क्या कोहे अन्य ऐसः देश है जिस के ऐसे गीरवयुक्त 
फारनामे हों? एक उसमुद्रगुप्त ( देखो ७१ संख्या ) के 
कारनामे! को देख कर आइजइ्ुल ऐतिहासिक ने उसे 
भारतीय नेपोलियन को उपाधि दो है किन्तु जब रचु, 
-सान्चासता, खगर, दिलोप, रप्म, युधिष्ठिर अधदि एक 
सी सहावोरों ने प्रारत को. सोमाओं से गुज़र कर 
समुद्री पर होकर भसिनरेशे| को खाधोन किया 
और सारी एथिवी का या उस के अधिक भाग का 


सैग किया तो क्या हस अब भी दिश्वाध्पूर्वक नहीं 


( १४६) 


कह संकतें कि यह पुण्यभूमि भारत वीरणजननी हे-उंस 
में एक सो नेपोलियन हो चुके हें जिन्होंने द्वीप द्वीपान्तरों 
ओर देश देशान्तरों को फतह करके अपनी मातृभूमि के . 
यश, गोरव, कीत्ति को प्रज्यलित करके उस की सभ्यता 
भूमि पर फेलाई | ऐसी भारतभूमि, महावीरजननी रत्न 

गभो को सहस्तशः धन्यवाद हो ! उसे ही वारम्वार हमारा 
नमस्कार हो !! परमपिता की कृपा हो किउस को विजय 
ध्वनि से पुनः संसार गज उठे [[ 





अथंशास्त्र-धल विद्या । 


लेखक प्रो०' बालक्षष्ण एम० ए०, अथै-शा्त्र महोपाध्याय 
री गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार, . 
'पुष्ट १६० , . ! +* 'कीमत केवल श|] 
ठुस को, अपने पास रखने से आप 
मालामाल हो सकते है । रात दिन मोज 
करते हुए. छः बीछे जमीन परे १०० रुपया 
“मासिक कमाने की विधियां; चार पांच 
' गंणा। अधिक फसल पैदां करने के सरल 
' उपाय, पशुपालन, कृषि, व्यापार, व्यव- 
' साथ, शिल्प, बंकी' और कम्पनियों को 
'उत्तम करने के नानाग्रकार छे साधन 
“बताये. हैं ॥ नवय॒वकी शिक्षितें, खिणे, 
देशशर्ारका : को. ऐसो. रोचक, शिक्षाप्रद 
सुखपथ-दशक परतक अवश्यम्रेव ' शीक्र' 


“खरीठनो चाहिये । 


बीकिक, 


समाचारपत्नो ने मुक्त कंठसे इस ग्रन्थ 
कहो प्रशंसा यो की. हैः-- 
सरस्वती प्रथाग--ईंस शाख्रके सिद्धान्तादि के शान 
ओर प्रचार की, इस समय, इस देश में, बड़ी ही श्रावश्यकता 
है । अतएव ऐली समयोपयोगी पुस्तक लिखने के लिये पोफर 
सर महाशय को वहुत २ साधुवाद | ऐसी अ्रच्छी ओर समयो- 
चित पुस्तक लेकर हमे उस्र से अवश्य क्ञाभ उठाना चाहिए। 
चित्रमघ जगत पूना--आपने इस समय अथ-शाख 
पर उपरोक्त महामान्य अन्धथ लिखकर हिन्दीसाषाभाषियों 
पर बड़ा भोरी उपकार किया है। ऐसी अच्छी श्रौर. समयोप- 
योगी पुस्तक का प्रत्येक भारतवासी के घरमे रहनां श्रावश्य है। 
आसय्थेमिन्न | आगरा--यद्द भारतीय अर्थ शाख्र का 
धन विज्ञान का पूरा २ अर्थाचीन इतिहास है । विद्या, कृपि, 


- शिल्पव्यवसाय इत्यादि भारतीय उपयोगी वातों का इस भे 


यथोचित समावेश किया गया है। भारत के समृद्धिशोल्री व- 
नने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक देशासिमामी आय्य पुरुष 
को इल पुस्तक का अध्ययन और मनन करना चाहिये । काई 
५४० पेज चालोी, इस अत्यन्त उपयोगी पुस्तक का सूल्य शा) 


' बहुत ही कम हैं। 


सडम्भ प्रचारक देहली--.ुस्तक ज्ञान पूर्ण उपयोगी" . 
है। मूल्य १॥) बहुत थोड़ा है। छुपाई कागज आदि उत्तम है। 
पुस्तक उपादेय है, और प्रत्येक सारत-चासी के पुस्तकालय में 
दोनी चाहिये।, । 

चवेद्क सेग्ज़ीन छाहोर---लणेखक अपने विषय का 
परिडत हद , भर्थ-शासत्र' का धवषय प्रतिपादन उसी पारिडत्या- 


कालय मे यहं पुस्तक होनी चाहिये | | | 
._ चैल्थ आव: इन्डिया अद्गाख-दर्म विश्वास 'है -कि 
हें के अठ्प साहित्य में इस पुस्तक से एक महती वृद्धि 


लुसार प्रशंलनीय ह।.हर एक हिन्दी जानने वाले के पुस्त-'. 


ध्« 


इेहै। 
सुर्साफर आगरा--भांज तक देवनागरी भाषा में अर्थ 


. शास्ष को इस पाये की एक भी पुस्तक नहीं लिखी गईं । हमा- 
' “री सम्मति में यह पुस्तक सर्व हिन्दी ज्ञानने वाले मद्दाशयों के 
, पुस्तकालय में रखने ओर ध्यान पूथेंक अध्ययन किये जाने. के 


योग्य हे | है आर, ५ 
- प्रभात लाहोर-भाषा सरल कायज़ चिकना: ओर ज्-. 


- थाई उत्तम है। पुस्तक की उपादेयता के सस्बन्ध में कुछ 
कहना. सूर्य को दीपक से देखना है। . , दि 
प्रकादय लाहोर-डछुच्तक इलमियत (विद्वत्ता) से लिखी 
गई है और मालूमात से पुर है। भारत की आर्थिक दशाओको 
॥ मामल से जियादा जगह दी गई है जिससे यह पुस्तक/भारत- 
. धासियों के लिये-और सी जियादा लाभ कारी घन हाई है | हम 
: आशा करते हैं कि हर एक शख़स जो इस विद्या को जानना 
चोदता है इस किताब की एक कापी जुरूर ख़रीद्‌ करेगा। 
/ - शुऋनीत्ि-हिन्दी। आतिप्रासिद्ध भन्‍्थ का हिन्दी अ-_ 
: छुवाद नोटों सद्दित तय्यार दो रहा है ॥ कु 
. प्रतिनिधि-राज्य--तत्त्ववेत्ता मिल सांहब के २८०७०॥८: 
े 5272९ ८ 76 पा का हिल्दी अनुवाद ॥- ु | 


आंय्य पुरुतक-्प्लंडार 


गुरुकुलकाइूदी हरिद्वार 


शाचित्र विक्रासवाद । 


शुरुकुलकाज़दी हरिद्वार के भोफेसर साठे जी 7. 8. कृत 

हिंदी-भाषा अत्यन्त सरल और मधुर है । 

पृष्ठ २०५-२७१ साइज बढा, चित्र २९ | 
सूल्य ६) ० ह 

श्रोयुत प्रो० विनयकुसार सरकार एस. ए. लिखते 
हैं:।--बी. ए. ओर एफ. ए. के विद्यार्थियों को ठेक्सदे 
लुक ( 7०5 800४ ) के तौर पर पढ़ना चाहिये। एस्तक 
' की लेखनशैली वहुत अच्छी हे ओर-साथन्त से - अपरिचित 
मनुष्य भी इसे बड़े प्रेम से पढ़ते हैं । 





नहे पुस्तक ! अपूर्व पुस्तक ! ! 
महर्षि पतंजलि और तत्कालीन भारत 
लेखक---( प्रतिष्ठित ) स्नातक चन्द्रमणि विद्यालंकार | । 


यदि आप मदृ॒षि' पतशथ्जलि के विषय में कुछ जानना 
चादते है, यद्वि आप पतञ्जति के समय का वास्तविक भारत- 
इतिहास जानने के उत्सुक है, यदि आप महाभांष्य जैसे बड़े 
भारी भ्रन्ध का ऐतिहासिक निचोड बिना फिसी परिश्रम के 
देखना चाहते हैं तो इस पुस्तक फो अवश्य पढ़िये मूल्य ८) है'। 


आपय्य पुस्तक-भंडार : 


गुरुकुलकाइड़ी हरिद्वार 


